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आयुख 


लच्चा बीमार है, मां बच्चे को गोदी में लेकर थपथपाती है, पेट पर व 
शरीर के अन्य अंगों पर हाथ फेरकर मालिश करती है। मां अपनी साधारण 
प्रम ऊर्जा का उपयोग बच्चे को स्वस्थ करने में कर रही है ओर बच्चे को इस 
क्रिया से आराम मिलता हे। मां बच्चे की नजर उतारने के लिए लाल 
मिर्च/फिटकरी को सिर से पैर तक घुमा कर एक तरफ रखती है। एेसे वह 
पांच-सात बार करती है तथा मिर्च व फिटकरी को जला देती है। नजर उतारने 
की यह विधि शरीर से निषेधात्मक ऊर्जा को बाहर फेकने कौ विधि हे। 

मिर्च/फिटकरी न भी हो तो मन से भाव कर सिर से पांव तक हाथ फिरा 
कर पैरों के बाहर हाथ ज्जिडक देँ ओर पांच-सात बार एसे करे, इस विधि से 
भी निषेधात्मक ऊर्जा बाहर फेकी जा सकती हे। रेकी तथा स्पर्श चिकित्सा कौ 
प्रायः सभी विधियां में निषेधात्मक ऊर्जा को बाहर फेकने के लिए इसी विधि 
का विधान है। जिसे वे “ओरा क्लीनिंग" कहते हे। 

इन विधियो के इस्तेमाल मे हम साधारण ऊर्जा, का उपयोग करते हे। 
अच्छे व शीघ्र परिणाम के लिए हमें ध्यान विधि द्वारा ऊर्जा को जागृत कर 
उसका उपयोग करना होगा। ओशो ने 1974 से पूर्वं ध्यान ऊर्जा द्वारा शरीर से 
विजातीय पदार्थो को , तत्त्वों को, निषेधात्मक ऊर्जा को बाहर फक शरीर को 
रोग मुक्त कर स्वस्थ करने कौ प्रक्रिया कुछ मित्रों को सिखाई। स्वामी राजा 
भारती ने भी अपनी पुस्तक मेँ विधि व अपने अनुभवं को लिखा है। 
स्वामी राजा भारती ने लिखा है कि सक्रिय ध्यान करने से किडनी कौ 
पथरी निष्कासित हो गई। यह सन जब उसने ओशो को बताया तो ओशो ने 
जो कहा उसका भाव था “पूरी समग्रता से, अ श्रद्धा से, पूरी ऊर्जा से ध्यान 
करने के कारण ही यह सम्भव हो सका। प्रथम चरण के श्वास प्रयोग से ऊर्जा 
का जागरण तथा दूसरे चरण मे कौ गई रेचन प्रक्रिया से शरीर व मन के अंदर 
के सभी रुके मनोवेग ही नहीं अवरोध भी निकल गए।' तात्पर्यं है कि कोई 
भी पूरी श्रद्धा से, समग्रता से ऊर्जा जागरण कर रेचन करेगा (ओशो का शिष्य 
होना जरूरी नहीं) तो शरीर से विजातीय तत्त्व व निषेधात्मक ऊर्जा (जो 
बीमारी के प्रमुख कारण हैँ) को बाहर निकलना ही पडेगा। 





आज के मनसविद्‌ कहते है "आज मनुष्य कौ 95% बीमारियां उसके मन 

से है। जब मन बेञ्चिल हो जाता है, तो वह अपना बोञ्च शरीर पर डाल देता है 
तथा शरीर पर बीमारी के लक्षण प्रकट होते हँ। जैसे शुगर, नीद न आना, पेट 
का गडबड रहना, लकवा, कैसर, उच्च रक्तचाप, मोटापा, किडनी का फेल होना, 
दिमागी खराबी (पागलपन), बेचैनी, अज्ञात भय, विक्षिप्ता इत्यादि। एेसा समज 
परीक्षा के दिनों मे बच्चों को बुखार हो जाता है, थर्मामीटर तापमान भी बताता है, 
परीक्षा का समय समाप्त होने पर बिना किसी दवाई के बुखार विदा हो जाता है 
मन की चालबाजियों को समञ्ने व उससे मुक्त होने के लिए ओशो ने 
नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान करने के लिए कहा हे। उन्होने आज के मनुष्य 
के लिए ध्यान विधियां विकसित कौ हँ। कोई बीमारी होती है तो दवाई या 
आसन-प्राणायाम द्वारा ठीक हो जाती है, परन्तु यदि बीमारी मन द्वारा बनाई गई 
है तो शीघ्र ही दूसरी बीमारी के लक्षण प्रकट हो जाएंगे ओर फिर तीसरी के। 


ध्यान द्वारा जागृत ऊर्जां कैसे काम करती है? 


ध्यान द्वारा जाग्रत ऊजां शरीर से विजातीय तत्व व निषेधात्मक ऊर्जा (जो 
बीमारी के कारण हँ) को बाहर निकाल फेकती है। 

मन कौ चालबाजियों के प्रति सजगता लाती हैः जैसे ही आप सजग होना 
शुरू होगे। सजगता, जागरुकता बदेगी मन द्वारा उत्यन रोग एेसे ही तिरोहित होना 
शुरू हो जाते हं जेसे प्रातः सूर्य उदय के बाद ओस कण विदा हो जाते है! 

भोजन के प्रति सजगता बढती है : हम अक्सर पेट से बिना पूरे, स्वाद्‌ 
के लिए कुछ भी खा लेते हे! सजगता, जागरूकता आएगी तो आप स्वाद के 
लिए नहीं शरीर कौ जरूरत कं अनुसार खाएगे यानि स्वाद्‌ गौण हो जाएगा। 
क्या खाना हे, क्या नहीं खाना ओर कन खाना है? 

चेतना का विकास : कोई भी किसान तूदी, भूसा के लिए गेहूं कौ बिजाई 
नही कस्त गेहू के लिए करता है ओर उसे भूसा भौ मिल जाता है। इसी प्रकार 
ध्यान करते रहने से ऊर्जा जागरण व ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है 
चेतना का विकास होता है। जिससे व्यर्थ-सार्थक, तथा सार-असार का भेद 
मालुम होता है। व्यर्थ व असार अपने से चछूटते जाते है। 

विधायक दृष्टिकोण से पुस्तक में प्रवेश करे, ध्यान शुरू कर, जागृत ऊर्जा 
का शरीर स्वस्थ करने मे उपयोग करेगे तो आप अवश्य लाभान्वित होगे। 


-आओश्ो के आशीष 
स्वामी आनंद सत्यार्थी 
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मनसविद्‌ कहते है कि आज के सभ्य युग में मनुष्य बुद्धि के तल 
पर जीता दै। उसकी 95% बीमारियां मन के कारण हैँ। ( केसर, शूगर 
हदय रोग, नीद न आना, लकवा, रक्तचाप, अन्ञात भय, बेचैनी 
प्रशन, विश्चिप्तता इत्यादि ) ओशो विस्तार से इस प्रवचानंश में 
उल्लेख करते है 
आदमी का मन, नीमारी न हो तो भी बीमारी पैदा कर सकता है 
ओर आदमी का मन, बीमारी हो, तो बीमारी से अपने को तोड़ भी 
सकता दै। - 
पश्चिम के मनसविदों ने बहुत प्रयोग किए हँ ओर बहत हैरान भी हुए हे। 
दुनिया म॑ हजारों कौ दवाइयां चलती है। सभी तरह की दवाइयां काम करती 
है। होमियोपथी भी बचाती है, एलोपेथी भी बचाती है, आयुर्वेद भी बचाता है। 
यूनानी हकौम भी वचाता हे, नेचरोपेथ भी बचा लेता हे। मंत्र से बच जाता हे 
आदमी। किसी कौ कूपा से भी बच जाता ै। डिवाइन हीलिंग, प्रभु-चिकित्सा 
से भी बच जाता हे। यानि आदमी इतने ढंगों से बचता है, तो विचारणीय है 
कि इसमें कोई वैज्ञानिक कारण हे बचने का या सिर्फ आदमी का भरोसा उसे 
बचा लेता है। 
आपको शायद्‌ पता न हो, जब भी कोई नई दवा निकलती है, तो मरीजों 
पर ज्यादा काम करती हं, लेकिन साल-दो-साल मेँ फीकी पड़ जाती है, फिर 
काम नहीं करती। जब नई दवा निकलती हे, तो मरीजों पर क्यों काम करती 
हे? नई दवा से एेसा लगता है कि बस, अब सब ठीक हो गया। लेकिन साल, 
छह महीने मे कुछ मरीज फायदा उठा लेते है। बाकी इसके बाद फिर फायदा 
नहीं उठा पाते। 
एक बहुत विचारशील डोक्टर ने कहा है कि जव भी नई दवा निकले, तब 
पूरा फायदा उठा लेना चाहिए, क्योकि थो ही दिनों ये दवा काम नहीं करेगी। 
नई दवा काम क्यों करती है? थोड़े दिन पुरानी पड़ जाने कै वाद्‌ दवा का रहस्य 
आर चमत्कार क्यों चला जाता है? तो उस पर बहुत अध्ययन किया गया ओर 
पाया गया कि जव नई दवा निकलती हे, तो उसके विरोध मे कुछ भी नहीं 
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होता। उसकौ असफलता कौ कोई खबर न मरीज को होती है, न डोक्टर को 
होती हे। कटर भी भरोसे से भरा होता है कि दवा नई है, चमत्कार है। 

विज्ञापन, अखबार सब खबरे देते है कि चमत्कार कौ दवा खोज ली गई 
हे। डोक्टर भरोसे से भरा होता है। मरीज को दवा देता है ओर वह कहता हे 
बिल्कुल मत घबराओ। अब तक तो इस बीमारी का मरीज बच नहीं सकता था, 
लेकिन अब यह द्वा हाथ मे आ गई है कि अन इस मरीज को मरने की कोई 
जरूरत नहीं हे। अब तुम बच जाओगे। 

यह जो डोक्टर का भरोसा है, वह मत्र का काम कर रहा है। उसे पता 
नहीं कि वह पुरोहित का काम कर रहा है इस क्षण मे। उसकी आंखों मे जो 
रोनक हे, वह जो भरोसे की बात है, वह जो मरीज से कहना है कि बेफिक्र 
रह, मरीज को भी वह उत्साह पकड़ जाता है। मरीज बच जाता है। 

लेकिन साल, छह महीने मेँ ही अनुसंधान करने वाले दवा में खोज करते 
हं कि सच मँ इसमे ठेसा कु है या नहीं हे। मेडिकल जरनल्स में खबर आनी 
शुरू हो जाती हँ कि इस दवा मेँ ठेसा कोई तत्त्व नहीं है कि जिस पर इतना 
भरोसा किया जा सके। खोजबीन शुरू हो जाती है। डोक्टर का भरोसा कम होने 
लगता हे। अब भी वह दवा डाक्टर देता है, लेकिन वह कहता है, शायद काम 
कर सके, शायद न भी करे। वह जो शायद है, वह मंत्र की हत्या कर देता 
हे, डोक्टर का भरोसा गया, मरीज का भी भरोसा गया। 

मँ एक घटना पद रहा था कि एक मरीज पर एक दवा का प्रयोग किया 
गया। डोक्टर भरोसे से भरा था कि दवा काम करेगी। दवा काम कर गई। एक 
मरीज साल-भर तक ठीक रहा। बीमारी तिरोहित हो गई, लेकिन साल-भर बाद 
अनुसंधानकर्ताओं ने पता लगाया कि उस दवा से इस बीमारी कं ठीक होने का 
कोई संबंध ही नहीं हे। 

उसके डँक्टर ने मरीज को खबर कौ कि चमत्कार की बात है कि तुम 
तो ठीक हो गए, लेकिन अभी खबर आई हे, रिसर्च काम कर रही है कि इस 
द्वा मे उस बीमारी के ठीक होने का कोई कारण है ही नही। वह मरीज उसी 
दिन पुनः बीमार हो गया। वह साल-भर बिल्कुल ठीक रहा था। ओर कहानी 
यहीं खत्म नहीं होती। छह महीने बाद फिर इस पर खोजबीन चली, किसी 
दूसरे रिसर्च करने वाले ने कछ ओर पता लगाया। उसने कहा कि नहीं, यह 
दवा काम कर सकती है, ओर वह मरीज फिर ठीक हो गया। अतः डक्टरों 
को शक पैदा हो गया है कि दवाएं काम करती हैँ या भरोसे काम करते है! 
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सभी चिकित्साओं मे जादू काम करता है, मंत्र काम करते हे। अगर 
एलोपैथी ज्यादा काम करती है, तो उसका कारण यह नहीं है कि एलोपैथी में 
ज्यादा जान है। उसका कारण यह है कि एलोपैथी के पास ज्यादा प्रचार के 
साधन है, ज्यादा मेडिकल कोलेज है, यूनिवर्सिटी हैँ, ज्यादा सरकारें है 
अथोरिटी, प्रमाण उसके पास है, वह काम करती हे। 

अनेक चिकित्सकों ने प्रयोग किए है, उसे वे “प्लेस्बो' कहते हं। उसी 
बीमारी से पीडति दस मरीजों को दवा दी जाती है, उसी बीमारी के दस मरीजों 
को सिर्फ पानी दिया जाता है। बडी हैरानी की बात यह है कि अगर दस अलग 
दवा से ठीक होते है, तो दस पानी से भी ठीक हो जाते है। लेकिन बात इतनी 
जरूरी है कि कहा जाए कि उनको भी दवा दी जा रही हे। 

आप अपने शरीर से अलग होकर भी शरीर को देख सकते हं, ओर आमु , 
अपने शरीर के साथ एक होकर भी अपने को देख सकते है। हम सब अपन ¦ 
को एक होकर ही देख रहे है। हमारे दुःखों कौ सारी मूल जड़ वहां है। 


) -ओश्ञो 
गीतादर्शन 
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सक्रिय ध्यान का स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है। ओशो ने 
काफी प्रवचनों में इसके बारे में विस्तार से बताया है। सार संक्षेप में 
ओशो प्रवचनांश प्रस्तुत है- कः 

बहुत संबंध है, क्योकि बीमारी का बहुत बड़ा हिस्सा मन से मिलता हे। 
गहरे मेँ तो बीमारी का नन्वे प्रतिशत हिस्सा मन से हौ आता हं। ध्यान मन को 
स्वस्थ करता है। इसलिए बीमारी कौ बुनियादी वजह गिर जाती हं। 

यह जो ध्यान की प्रक्रिया है, इससे शरीर पर सीधा प्रभाव पडता हं 
क्योकि दस मिनट की तीव्र श्वास, आपकी जीवन ऊर्जा को, वाइटल एनर्जी 
को बाती है। सारा जीवन श्वास का खेल हे। जीवन का सारा अस्तित्व श्वास 
पर निर्भर है। श्वास है तो जीवन हे। 

र हम जिस भाति श्वास लेते हे, वह पर्याप्त नहीं है। हमारे फेफड मे, समज्ञ, 
अदोजन कोई छह हजार छिद्र है। हम जो श्वास लेते है वह दो हजार चरो 
से ज्यादा छिद्रों तक नहीं पहुंचती। बाकी चार हजार छिद्र, दो तिहाई फेफड़ 
सदा ही कार्बन डाईओंक्साइड से भरे रह जाते हें। वह जो चार हजार च्रं मे 
भरा हुआ कार्बन डाईओंक्साइड हे, वह हमारे शरीर कौ सेकडों बीमारियों का 
कारण बनता हे। वह कार्बन डाईओंवसाइड, समञ्लँ कि आपके भीतर जड है, 
जहां से सभी कुछ गलत निकल सकता हे। 

दस मिनट कौ भस्त्रिका प्राणायाम तीत्र श्वास, धीरे-धीरे आपके छह हजार 
छ्रां को दूने लगती हे, स्पशं करने लगती है। आपके पूरे फेफडे शुद्धतम प्राण 
से भर जाते हे। इसका परिणाम होगा, गहरा परिणाम शरीर पर होगा। दूसरे चरण 
काजो ध्यान का हिस्सा है, वह केथार्सिस का है, रेचन का है। 

आपको शायद पता न हो, जो लोग ध्यान से बिल्कुल भी संबंधित नही 
हं, वे लोग भी बौमारियों को अलग करने के लिए कैथार्सिंस को अनिवार्य 
मानते हँ। आज अमेरिका मे कोई दस लैब, दस बडी प्रयोगशाला है, जो सिर्फ 
कंथार्सिस से सैकड़ों तरह कौ बीमारियां ठीक करने मे सफल हई हं। इसालेन 
(कंलिफोरनिया) मेँ एक बडी प्रयोगशाला है, जहां वे प्रह दिन व्यवितत को 
कंा्सिस से गुजारते है! उसे लड्ना है, चीखना है, चिल्लाना है, तौ उस सबका 
उपाय जुटाते हे। उपाय एेसा कि जो किसी के लिए वायलेट न हो जाए। अगर 
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उसे मारना हे तो उसके लिए तकिए दे देते है कि वह तकिए पर मारे, चोट 
करे। चिल्लाना हे तो एकात मेँ चिल्लाए, कूदे, फादे। प्रह दिन मेँ बड़ी-से-बडी 
बीमारियों पर परिणाम होता है। बडी-से-बडी बीमारियां गिर जाती ह। तो 
केथार्सिस का चरण स्वास्थ्य के लिए बहुत अद्भुत परिणाम लाता है। 

चौथे चरण में जव "हू" के बाद्‌ हम बिल्कुल शात हो जाते है, तो 
धीरे-धीरे अनाहत भीतर पैदा होने लगता है। इस संबध मे दो बातें समञ्च लेनी 
जरूरी हं। ओम शब्द्‌ को हमने बहुत सुना है, समञ्ञा है, जगह-जगह लिखा 
हे, लेकिन हमें उसके बाबत कछ बहुत पता नहीं है। वे लोग जो दिन-भर ओम 
का रटन कसते हें, उन्हें भी पता नहीं है। 

ओम, जब सव वंद्‌ हो जाता है, चित्त की सब क्रियाए्‌ शात हो जाती है 
तब सुनी गई साउंड हे। आपके द्वारा कौ गई नही, आपके द्वार सुनी गई। 
साउंडलेस साउंड हे। ध्वनि रहित ध्वनि है। जब सब बद्‌ हो जाता है, तो सिर्फ 
अस्तित्व, जब आप ही रह गए, मन न रहा, विचार न रहे, कोई आकाक्षा, 
वासना न रही, सिर्फ बीग, सिर्फ होना मात्र रह गया, उस क्षण में जो संगीत 
सुनाई पडता हे, उस संगीत को हमने अपने मुल्क मे ओम कौ तरह पकड़ा 
हे, पहचाना हे। यहूदियों ने, ईसा्यों न, मुसलमानों ने आमीन की तरह उसे 
पहचाना, वह ओम का ही रूप है। जब भी कोई उस चौथे चरण मे गया है 
तो अ, उ, म के निकट कोई ध्वनि पकड़ी गई है। चाहे उसे हम ओम कहे 
या आमीन कहं, ये हमारे टरंसलेशंस है। ये हम जब भाषा मेँ कह रहे हैँ तब 
हम उसको इस तरह कर रहे हे। 

उस ध्वनि का तो स्वास्थ्य पर बहुत ही अद्भुत परिणाम होता है। 


पौधों पर संगीत का प्रभाव 


अभी ओक्सिफोड यूनिवर्सिटी मे एक अद्भुत प्रयोगशाला काम कर रही 
हं। उस प्रयोगशाला का नाम हे "डिलाबार । उसने अभी एक छोटा-सा बहुत 
ही कौमती प्रयोग करिया हे, जो मनुष्य-जाति के लिए भविष्य मेँ बडे परिणाम 
ला सकता हे। 

दो क्यारियां मोसमी फूलों कौ, उसमे बीज डाल दिए गए है, जिसमे अभी 
अंकुर नहीं आए है। दोनों को एक ही रोशनी का इंतजाम है, एक से बीज डाले 
गए, एक-सा खाद, एक-सा पानी, सब सुविधा एक-सी है। एक क्यारी के 
ऊपर पोप म्यूजिक बजाया गया हं, जब तक कि अंकुर फूटकर, पौधे नहीं बन 
गए्‌। रोज घंटे भर पोप म्यूजिक, जो आज सारी दुनिया मे चलता हे, जो आज 
कौ नई जेनरेशन का संगीत है, वह बजाया गया ओर दूसरी क्यारी पर 
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क्लासिकल, बीथोवन ओर मों उनका संगीत बजाया गया एक घंरे रोज। 
माली को कू भी पता नहीं है कि क्या किया जा रहा है? माली दोनों क्थारियां 
की एक-सी फिक्र कर रहा है। जिस पर पोप म्यूजिक बजाया गया, उसके 
पौधे देरी से अकूरित हुए, बीज देर से फूटे, पौधे छोटे रह गए, फूल कम आए, 
जो आए वे भी रुग्ण, बीमार, पूरे न खिले। जिस पर क्लासिकल, शास्त्रीय 
संगीत बजाया गया, उस प्र अंकूर जल्दी आए, बीज जल्दी कूटे, पौधे ज्यादा 
बडे हुए, फूल लद गए ओर जो भौ फूल आए सभी स्वस्थ आए। 
अब डिलाबार लेनरेटरी मे यह प्रयोग जो हजारो बार दोहराया गया हे, 
उससे उनके परिणाम है। वे यह कहते है कि एक-एक ध्वनि का स्वास्थ्य 
मूल्य है, हेल्थ वैल्यू है। आप किस तरह कौ ध्वनियां सुन रहे है, यह आपके 
स्वास्थ्य के लिए निर्णायक होगा ओर बहुत देर नहीं लगेगी कि साउंड थैरेपी 
पैदा हो जाएगी। देर नहीं लगेगी कि ध्वनियों से हम मरीजों को ठीक करने 
कौ कोशिश करने लगेगे। 
लेकिन जो महाध्वनि हे, वह ध्यान में सुनी जाती है। वह महाध्वनि "ओम! 
है। वह चौथे चरण मे धीरे-धीरे प्रकट होनी शुरू होती है। आपको प्रकट नहीं 
करना है! आपके भीतर से प्रकट होनी शुरू होती है ओर जब प्रकट होती है 
तब आप भी चिल्लाने लगते हे। 
अब यह फक समञ्च लेना जरूरी है। आप ओम-ओम कहते रहे, इससे 
कुछ न होगा। ओम आपके भीतर से फुटे, एक्सप्लोड हो, तब परिणाम होगे 
ओर अगर आप कहते रहे तो संभावना है कि आप इस फँल्स ओम से जो 
आप कह रहे हं, इसी से तृप्त हो जाएं ओर एक्सप्लोजन कभी न हो पाए, 
विस्फोट कभी न हो। जिस दिन ओम का विस्फोट होता है, उस दिन आपका 
प्राण-प्राण, रोआं-रोआं चिल्लाने लगता है, सब तरफ़ से वही फूटने लगता है। 
यह जो परम ध्वनि है, जन सब नहीं था, जब चांद-तारे भी धुआं थे ओर 
जव सारा आकाश शून्य था, तव भी गूज रही थी ओर जब महाप्रलय मेँ सब 
शात हो जाएगा, तब भी जो गूजती रहेगौ। वही जब हम भी बिल्कुल पूर्णं शात 
ओर महाप्रलय मे प्रविष्ट हो जाते है - ध्यान महाप्रलय है, उसमे “मै' खो जाता 
हं - हमारे भीतर का सन शून्य हो जाता है, तब वह ध्वनि हमे सुनाई पड्नी 
शुरू होती है। उस महाध्वनि के साथ ही परम स्वास्थ्य उपलब्ध होता है। 
लेकिन हमे इन सबका कोई बोध नहीं है। हम कू भी सुने चले जाते है। 
अगर आज दुनिया कौ नई पीढी जिस तरह का संगीत सुन रही ठै, उसी तरह 
का सुने चली गई, तो मनुष्य-जाति का भविष्य तीस-चालीस साल से ज्याद्‌ नहीं 
हो सकता। जिस तरह की कविता की जा रही है, अगर उसी तरह की, कौ जाती 
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23. हारा ( स्वाधिष्ठान चक्र) 
(नाभि के नीचे) 








25. मूलाधार चक्र | 
(रीढ की हड्डी का अन्तिम भाग) 








रही ओर जिस तरह की पिस बनाई जा रही है, उसी तरह की बनाई जाती रहीं, 
तो पूरी जमीन पागलखाना हो जाएगी, क्योकि प्रत्येक चीज का परिणाम है। 
अगर पिकासो के एक चित्र को आप देखते हैँ, तो बहुत ज्यादा देर नहीं 
देख सकते, थोडी देर मे सिर घूमने लगेगा, वयोकि चित्र हारमोनियम नहीं है। 
चित्र मँ कोई सगीत नहीं है। चित्र अनार्किक है। अगर, एक आदमी भी 
पिकासो बनाता है, तो गर्दन अलग, हाथ अलग, पैर अलग-सव दूटे-फुटे, . 
कहीं कोई संगीत, लयवद्धता, रिद नहीं है। कारण है, क्योकि पिकासो अपने 
समय कौ उत्पत्ति हे। पूरा समाज, पूरा जगत आज गैररिदमिक है, सब लय 
टूट गई है। उस लय टूटी हालत मे सभी पागल है - चित्रकार भी, कवि भी, 
संगीतज्ञ भी। वे जो भी कर रहे है, वह भी हमारे समाज की बाइ-प्रोडक्ट है। 
वे वही कर रहे हें, जो समाज से उनको मिला है। 
ध्यान परम स्वास्थ्य का द्वार है। 
-ओशो 
ध्यान-दर्शन 






अगर चारों तरफ हरियाली भरे वृक्ष हो, 
पक्षियों के मधुर गीत हों, 

सुबह की ताजी हवा हो, 

सूरज का उठता हभ, 

जागता हुआ नया रूप हो, 

तो उसके बीच लैठकर 

ध्यान करना आसान है। 

बाजार हो, चारों तरफ उपद्रव चल रहा हो 
आग लगी हो, उसके बीच बैठकर, 
प्रतिकूल के लीच ध्यान मे उतरना कठिन है, 
लेकिन, असम्भव नहीं है। 












-ओशो 
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विक्षिप्ता ओर सक्रिय ध्यान 


मनुष्य विक्षिप्त है। एेसा नहीं कि कुछ लोग विक्षिप्त हे, बल्कि पूरी 
मनुष्यता ही विक्षिप्त है। कछ लोगों का ही उपचार करने भर का सवाल नहीं 
है, पूरी मनुष्यता का उपचार किया जाना जरूरी हे। मनुष्य को इतना दबाया 
जाता है, इतना संस्कारित किया जाता है कि विक्षिप्तता उसकौ साधारण स्थिति 
बन गई हे। जैसा वह है उसे वैसा ही नहीं रहने दिया जाता। उसे समाज के ढांचे 
मे ढालने कौ कोशिश की जाती है। उस ढांचे से ही विक्षिप्तता पदा होती है। 

समाज तुम्हे एक ढांचा देता है, एक र्या देता है। तुम जो नहीं हो, वह 
तुम्हे बनना पडता हे। तुम्हारे व्यक्तित्व का केवल एक अंश ही अभिव्यक्त होने 
दिया जाता है, जबकि बाकी का हिस्सा दबा दिया जाता है। इससे तुम्हारे भीतर 
चीजें बिखरने लगती है, टूटने लगती हैँ ओर जो कछ तुम दबाते हो वह 
अभिव्यक्त होने के लिए संघर्षं करता हे। 

तो हर मनुष्य टुकडों मे बंया हुआ है, टूटा हआ है, अपने ही खिलाफ 
लड्‌ रहा है। मनुष्य का होना ही विक्षिप्ता बन गया हे। वह विश्रांत नहीं हो 
सकता, शांत नहीं हो सकता, आनंदित नहीं हो सकता। मनुष्य हमेशा नरक में 
ही है, ओर जब तक उसके सब खंड एक न हो जाएं, तब तक वह इस नरक 
से नहीं निकल सकता। 

कुछ करना पड़ेगा जिससे तुम्हारी विश्िप्तता को बाहर निकाला जा सके, 
तुम्हारे बिखरे हुए खंडों को फिर से एक किया जा सके। जो अभिव्यक्त नहीं 
किया गया उसे अभिव्यक्त करना होगा ओर चेतन मन द्वारा अचेतन का जो 
लगातार दमन चल रहा है वह रोकना होगा। ध्यान की पुरानी विधियां इस बात 
कौ फिक्र नहीं करतीं, इसीलिए वे विधियां सफल नहीं हो पाई। 

क्या कारण होगा उनकौ असफलता का? कारण यह है कि वे विधियां 
मनुष्य को उसी स्थिति में ध्यान मे ले जाना चाहती हैँ जैसा कि वह है। ये 
विधियां कुछ हद तक ही उपयोगी हो सकती है : केवल परिधि पर ही उनका 
प्रभाव होगा, लेकिन भीतर का जो विभाजन है, वह तो बना ही रहेगा, वयोकि 
उसको मिटाने के लिए तुमने कुर भी नहीं किया। 

मन को स्थिर तो बड़ी आसानी से किया जा सकता ठै ~ कोई संतर पढने 
लगो, जाप करने लगो। जिस भी किसी चीज से भीतर बोरडम पैदा हौ जाए 
उससे तुम्हे थोड़ी राहत सी महसूस होगी। उदाहरण के लिए, तुम अगर 
राम-राम-राम जपते रहो, तो उसके सतत दोहराने से हौ एक ऊब, एक नीद 
पैदा होने लगती है ओर तुम्हारा मन सो जाता है। उसी नीद को तुम शाति समञ्च 
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सकते हो, स्थिरता समञ्च सकते हो। वास्तव में यह एक तरह की ऊन है, 
लेकिन उसकौ वजह से अब तुम अपने जीवन को किसी तरह सह लेते हो 
ओर पागलपन भीतर-ही-भीतर उबरता रहेगा। किसी दिन जब पागलपन सीमा 
के बाहर हो जाएगा तो फूटकर बाहर आ जाएगा। 
इसीलिए तो मेरा जोर इस बात पर है कि पहले तुम अपने भीतर के 
विभाजन को मिटाओ, भीतर से अखंड बनो। जब तक तुम अखंड न हो जाओ 
तब तक कू नहीं किया जा सकता। तो पहली बात तो तुम्हारी विक्षिप्तता को 
मिटाने की है। 
सक्रिय ध्यान कौ मेरी विधि तुग्हारी विक्षिप्ता को स्वीकार करती है ओर 
उसे एक रिलीज देती है। यह विधि मूलतः रेचन से, कैथासिंस से शुरू होती 
हे। भीतर जो कुछ भी छिपा है उसे निकालना जरूरी है। तुम्हे चीज को दवाना 
बद करना पडगा। अपने भावों को अभिव्यक्त करना शुरू कृरो। अपनी निंदा 
मत करो। जैसे हो, वैसे ही अपने को स्वीकार करो, क्योकि निदा तो विभाजन 
खडा करती हे। जेसे ही तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तुम टुकडों में नहीं 
बंरते, तुम अखंड होने लगते हो। 
जब तुम भीतर से टूट ओर बिखरे होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा की स्वयं से 
ही लडाई चलती रहती है, फिर तुम्हारी ऊर्जां का उपयोग किसी रूपांतरण के 
लिए नहीं किया जा सकता। तो जो तुम हो उसको स्वीकार करो। जो भी कछ 
तुमने अब तक दबाया है, उसे मुक्त करो ओर अगर सचेत रूप से तुम अपनी 
विक्षिप्तता को बाहर निकालो तो एक दिन तुम एेसे बिंदु पर पहुंच जाओगे जहां 
भीतर कोई विक्षिप्ता नहीं बचेगी। 
जो लोग अपनी विक्षिप्ता को दबाते हैँ वे ओर विक्षिप्त होते चले जाते है ओर 
जो उसे अभिव्यक्त करते है वे उससे मुक्त हो जाते है। तो जब तक तुम सजग रूप 
से विक्षिप्त न हो जाओ तब तक तुम विक्षिप्तता से मुक्त नहीं हो सकते। आडी. 
लेग ने ठीक ही कहा है कि “स्वयं को विधिप्त होने का मौका दो" 
तुम्हें जो चीजें करनी है; जो भी कुछ तुम कर रहे हो उसके प्रति सजग 
रहो ओर कुछ भी दबाओ मत। हमारे मन मे सजग होने का अर्थं आमतौर पर 
दबाना होता है। यही समस्या है। जिस क्षण तुम अपने भीतर किसी चीज के 
प्रति सजग होते हो, उसी क्षण तुम उसे दबाने लगते हो। तो तुमे सीखना यह 
हे कि सजग भी रहो ओर अपने भावों का दमन भी नहीं करो। 
सक्रिय ध्यान कौ विधि इसी का प्रयास है। 
-ओशो 
मेडिटेशन : द आर्ट ओंफ इनर एकस्टेसी 
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एक ओर पित्र ने पूषा है कि हदय के मरीज या उस तरह की ओर 
बीमारियों के लिए आप क्या सुञ्नाव देते हैँ? 
उनके लिए भैं सुञ्ाव दूंगा कि वे प्रयोग करे। बहुत संभावना तो यह हँ 
कि प्रयोग उनकी बीमारी को बदल दे, मिटा दे, समाप्त कर दे। थोडा परमात्मा 
पर छोडो। असल में, बीमारी जब से हमने डोक्टर पर छोडी है, तबसे परमात्मा 
की कोई जरूरत नहीं रही। एेसे डोक्टर उतने ही अंधेरे मेँ है, जितने मेँ मरीज 
है। कोई बहुत ज्यादा फक नहीं है दोनों के अंधेरे का, लेकिन उसकौ इग्नोरेस,; 
एक्सपर्ट इगनोरेस है। उसका अज्ञान जो हे वह विशेषज्ञ का हं इसलिए वह 
चारों तरफ दिखा पाता है कि नही, जानता हे। हालाकि, भीतर वह भी डर रहा 
है। उसे भी बहुत कुछ पता नहीं है, एक्सपर्ट इग्नोरेस है, विशेषज्ञ हे। 
आपको तो कम-से-कम, (मरीज को) वह भरोसा दिला पाता हे।उसका 
रिचुअल, उसका स्टेथस्कोप, उसका व्लङप्रेशर नापने का यत्र, उसके चलने 
का ठंग, उसके कपडे, उसका चश्मा, उसकी डिग्री, आपको तो भरोसा दिला 
पाती है कि ठीक हे, अब एक्सपर्ट के हाथ मेँ है, मरे भी तो एक्सपर्ट के हाथ 
से मरेगे, लेकिन वह खुद भीतर उतना ही डरा हुआ है, जितने आप डरे हुए 
हँ। शायद उससे ज्यादा डरा हुआ हे इसलिए कोई डोक्टर अपना इलाज नहीं 
कर पाता। कोई डोंक्टर अपने लिए दवा प्रिस््राइव नहीं कर पाता। दूसरे डाक्टर 
के पास भागना पडता है उसको। खुद पर तो उसका भरोसा नहीं है। जब खुद 
पर बीमारी आती हे, तो ठह उतना ही कमजोर हो जाता हे जितने कमजोर आप 
है। आपसे ज्यादा हो जाता हे क्योकि उसको भलीभांति पता है कि वह जो कर 
रहा हे, वह सब अंधेरे में रयोलना है। 
में नहीं कहता हूं कि डोक्टर के पास न जाएं, जरूर जाएं, लेकिन 
परमात्मा के लिए भी थोडी जगह बचा कर रखे ओर कई वार एेसा होता है 
कि डोक्टर के द्वारा दिया गया स्वास्थ्य भी परमात्मा के द्वारा दी गई बीमारी से 
कम्‌ कौमत का होता हं, लेकिन यह अलग बात हे। छोड, थोडा उस पर भी 
छोडे। छोड्ने की हिम्मत हो, तो तत्काल परिणाम हो सकते है। 
-आओशो 
ध्यानद्र्शन 9 
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डोँक्टर के पास जाते है, हम डोंक्टर को अपने शरीर में होने वाले 
बीमारी के लक्षण बताते है। डोंक्टर लक्षणों को ध्यान में रखकर दवा 
देता है परन्तु ओशो कहते है, जो डक्टर लक्षणों को ध्यान मे रख 
लक्षणों को दूर करने के लिए दवाई देता है वो उचित नहीं है, क्योकि 
लीमारी का कारण क्या है, उसका इलाज करना होता है, बीमारी की 
जड़ कहाँ हे, बीमारी क्यों है उसका वास्तविक इलाज क्या है? अन्यथा 
नए लक्षणों के साथ बीमारी दूसरे रूप यें प्रकट हो जाएगी। आगामी 
पृष्ठो मे ओशो इसे विस्तार से बताते है 

पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान ने मनुष्य को एक भिन इकाई की भाति देखा है- 
प्रकृति से अलग। यह सबसे बडी भूलों मे से एक है जो कौ गई हे। मनुष्य प्रकृति 
का हिस्सा है, उसका स्वास्थ्य ओर कुछ नहीं, प्रकृति के साथ सहज होना है। 

पश्चिमी चिकित्सा मनुष्य को एक य॑त्र की भाति देखती है, इसलिए जहां 
भी यंत्रकार सफल हो सकते हे, बह सफल है, लेकिन मनुष्य यंत्र नहीं हे, मनुष्य 
एक जैविक इकाई है ओर मनुष्य को केवल उसी अंग का उपचार नहीं चाहिए, 
जो रुग्ण हे। रुण अंग मात्र इस बात का लक्षण है कि संपूर्णं जीव, समस्याओं 
से गुजर रहा है। रूण अंग इसे दर्शा रहा है, क्योकि यह दुर्बलतम है। 

तुम रुग्ण अग कौ चिकित्सा करते हो, तुम सफल होते हो ~ लेकिन तब 
यह रोग कहीं ओर उभर आएगा। तुम रुग्ण अग से रोग को उभरने से रोक 
देते हो, तुमने इसे ओर प्रनल कर दिया है, लेकिन तुम यह नहीं समञ्जते कि 
मनुष्य एकं पूर्णता हैः चाहे वह रुग्ण हो या स्वस्थ, उसे एक संपूर्णं जीव कौ 
भाति देखना चाहिए। 

मै तुमहं क्‌ उदाहरण दूगा, जिनसे तुम्हे ये बाते स्पष्ट हो जाएगी। चीन 
मे एक्यपंक्वर सात सौ वर्षं पूर्व संयोगवश विकसित हुभआ। एक शिकारी किसी 
हिरण का शिकार करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह तीर हिरण 
कौ ओर जाने लगा, एक अनजान व्यक्ति बीच मे आ गया ओर वह तीर उस 
व्यवित कौ टांग पर लगा। वह व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर सिरदर्द से पीडति 
रहा था, जिस क्षण तीर उसके पैर पर लगा, सिरदर्द गायब हो गया। बडी 
अजीब बात थी। इस तरह पहले किसी ने नहीं सोचा था। 
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इस दुर्घटना से संपूर्णं एक्यूपंक्वर विकसित हआ ओर एक संपूर्णं विज्ञान 
को भाति विकसित हुआ इसलिए जब तुम किसी एक्यूपंक्चरिस्ट के पास जाते 
हो ओर कहते हो, "मेरी आंख मे कू खराबी है, अथवा मेरे सिर में कुछ खराबी 
हे, या मेरे जिगर मे कछ खराबी है, हो सकता है वह तुम्हारे जिगर, तुम्हारे सिर 
या तुम्हारे हाथ कौ चिंता न ले। वह संपूर्णं जैविकी के विषय में विचार करेगा, 
वह तुम्हं स्वस्थ करने का प्रयास करेगा-न कि उस अग को जो रुग्ण है। 

एक्यूप॑क्वर ने सात सो विदु विकसित किए है, जो मनुष्य के शरीर में 
खोजे गए हेँ। जीवं मनुष्य का शरीर जैविक-विद्युतीय घटना है इसमें एकः 
विशेष प्रकार कौ विद्युत होती है इसलिए इसे जैव-विद्युत कहते है। इस 
जेव विद्युत के मनुष्य के शरीर मे सात सौ बिदु होते है ओर प्रत्येक बिंदु शरीर 
के किसी अग से संबंधित है जो उससे बहुत दुर हो सकता है। यही हुआ उस 
दुर्घटना मे, तीर ने उस जैव-विद्युतीय बिंदु पर चोट की जो सिर से संबंधित 
था ओर सिरदर्द लुप्त हो गया। 

एक्ूपक्वर अधिक पूर्णतावादी हे। इस अंतर को समञ्ञना होगा। जब तुम 
मनुष्य को एक यंत्र कौ भाति लेते हो, तब तुम इसका खंडित अवलोकन करते 
हो। यदि उसका हाथ रुग्ण हो, तुम मात्र हाथ की चिकित्सा करते हो, तुम उसके 
संपूर्णं शरीर कौ परवाह नहीं करते, जिसका हाथ एक अग मात्र है। यात्रिक 
दृष्टिकोण खंडित है यह सफल होता है, लेकिन इसकी सफलता वास्तविक नही 
है, क्योकि वही रोग जिसे ओषधि, सर्जरी अथवा किन्हीं अन्य वस्तुं द्वारा दबा 
दिया गया, कहीं ओर पहले से विकृत अवस्था में उभरने लगता है) 

इसलिए ओषधि विज्ञान मेँ महान विकास हुआ है। सर्जरी एक महान 
विज्ञान हो गई है, लेकिन मनुष्य पहले से ओर अधिक रोगों से पीडित हो रहा 
है। इस दुविधा को समञ्ञा जा सकता है। मनुष्य को एक संपूर्णता की भाति 
लेना चाहिए। एक जैविक इकाई की भाति उसका उपचार होना चाहिए, लेकिन 
एक समस्या है आधुनिक चिकित्सा शेली के साथ, पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान 
के साथ कि वह यह नहीं समञ्जता कि तुम्हारी आत्मा भी है, कि तुम्हारे पास 
मनो-शारीरिक ढांचे के अलावा भी कर है। तुम एक य॑त्र हो, तुम्हारी आंखें 
बदली जा सकती ह, तुम्हारे हाथ बदले जा सकते है, तुम्हारे पैर बदले जा 
सकते हे ओर देर-सवेर तुम्हारे मस्तिष्क बदले जा सकेगे। 

व्या तुम सोचते हो कि यदि हम मरते समय अल्बर्ट आईस्टीन का मस्तिष्क 

ले सके, जब मृत्यु अपरिहार्य हो तन उसे निकाल कर प्रत्यारोपित कर सके- हम 
लोगों के दूसरे अंगों को प्रत्यारोपित कर रहे हे। हमारे पास यात्रिक हदय है। यात्रिक 
हदय वाला कोई व्यवित वैसा ही नहीं होगा जैसा एक वास्तविक हदय वाला व्यवित्‌। 
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यात्रिक हदय वाले व्यवित मे प्रेम जैसा कुछ न होगा। यदि वह प्रेम करता भी है 
तो अपने मस्तिष्क से करेगा। उसका प्रेम होगा, "म सोचता दं मुल तुमसे प्रेम है।' 
यह सीधा हदय से नहीं होगा, क्योकि उसके पास हदय ही नहीं ह। 
भारत में, चिकित्सा विज्ञान लगभग पांच हजार वर्ष पूर्वं विकसित हुआ। 
ओर तुम यह जानकर हैरान हो जाओगे कि जो सर्जरी आज हमारे पास हे वेसा 
ही वर्णन पूर्वं के महानतम शल्य चिकित्सक सुश्रुत ने, पांच से सात हजार वर्ष 
पूर्व के प्राचीन शास्त्रं मे किया है, लेकिन इसका बहिष्कार कर दिया ओर यही 
तथ्य मँ तुम्हारे ध्यान में लाना चाहता ह| एक विकसित विज्ञान का बहिष्कार 
क्यों किया गया? क्योकि एसा पाया कि सर्जरी मनुष्य को यंत्र कौ भाति देखती 
है ओर मनुष्य एक यंत्र नहीं है, इसलिए मनुष्य को विनिष्ट करने के बजाय 
सर्जरी को बहिष्कृत कर दिया जाए। 
सर्जरी में उपयोग होने वाले सभी सूक्ष्म उपकरणों का वर्णन सुश्रुत ने अपने 
शस्त्र मे किया है। सभी अंग्रिशन यहां तक कि मस्तिष्क के ओप्रेशन विस्तृत 
वर्णन के साथ उल्लेखित हे जेसे कि वह कोई आधुनिक सर्जरी कौ पाठ्य 
पुस्तक हं, लेकिन ये सात हजार वर्ष या कम-से-कम पांच हजार वर्षं पुराने 
ग्रंथ हे। उन्होने उसी बिंदु तक इसे विकसित कर लिया था जहोँ हम आज हैँ 
ओर उन्हे भी यही समस्या सामने आई होगी जो हमारे सामने है। उन्होने अवश्य 
पाया होगा कि कू आधारभूत गलती ठे। 
हम इतना कार्य किए जाते है..ओर रूग्णता ओर बीमारियां बढती 
चली जाती है। यदि हम किसी व्यविति का रोग दूर भी कर दे, इसका 
यह अर्थं नहीं है कि वह स्वस्थ हो गया। रोग की अनुपस्थिति स्वास्थ्य 
नहीं है, यह एक बहुत नकारात्मक परिभावा है। स्वास्थ्य मे क्छ ओर 
सकारात्मक होना चाहिए, क्योकि स्वास्थ्य एक सकारात्मक अवस्था है 
ओर रोग एक नकारात्मक अवस्था। अब नकारात्मक सकारात्मक को 
परिभाषित कर रहा है। 
स्वास्थ्य शुभ-चित्तता का भाव हे, तुम्हारा संपूर्ण शरीर बिना व्यवधान 
के अपने चर्मत्कर्षं पर कार्य कर रहा है, तुम एक निश्चित लयवद्धता 
अनुभव करते हो, अस्तित्व के साथ एक निश्चित एकात्मता। ठेसा सर्जरी से 
संभव न था। 
भारत ने इस सारे विज्ञान को त्याग कर एक सर्वथा नवीन पहुच को 
विकसित किया, आयुर्वेद, जिसका अर्थ है जीवन का विन्ञान। यह बहुत 
सारगर्भित हे। पश्चिम मे हम इसे मेडिसिन कहते है, जो इगित करता है रोग 
कौ ओर। स्वास्थ्य का ओषधि से कुछ लेना-देना नहीं है। 
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मेडिसिन का अर्थं है सार विज्ञान जो तुम्हे रोग से मुक्त करने के लिए 
समर्पित हे। आयुवेद क पहुंच भिनन है। 

यह जीवन का विज्ञान है, यह तुम्हारी सहायता करता है, रोग को मियने मे नहीं, 
बल्कि रोग क़ होने से रोकने के लिए तुष स्वस्थ रखने मे तकि रोग असंभव हो जाए। 

इस बिंदु पर पूर्वं ओर पश्चिम के मार्ग नितांत भिन है कि मनुष्य 
एक यंत्र है अथवा पूर्णता के साथ एक आध्यात्मिक चेतना। 

एक नई घटना न पूर्व की पुष्टि कौ है ओर वह है सोवियत यूनियन मेँ विकसित 
किरिलियान फोयेग्राफ। एक महान वैज्ञानिक एवं फोग्रफर, किरिलियान ने एेसी 
संवेदनशील फिल्म, लँस एवं केमरा विकसित किए है जिनसे भविष्य की तस्वीर 
ली जा सकती है उदाहरण के लिए, तुम उसे एक कली दो ओर वह इसकी तस्वीर 
लेगा ओर तस्वीर एक फूल कौ आएगी कली की नहीं। जब वह कली खिलतीं 
हे वह बिल्कुल वसी ही होती है जेसी तस्वीर किरिलियान ने ली थी, उसने भविष्य 
के विकास क्रम को घटित होने से पहले ही पकड लिया। 

एसा ही उसने मनुष्यों के साथ किया ओर वड़े अद्भुत परिणाम पाए, जो 
पूर्वी दुष्टिकोण के साथ सुसंगत बेठते है, लेकिन जो पश्चिमी ओषधि विज्ञान 
के यात्रिक दृष्टिकोण के पूर्णतया विरोध मे है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति 
कौ किसी दुर्घटना मे उंगली कट जाती है। तत्काल उसकी किरिलियान 
फोरोग्राफौ की जाए, तस्वीर चार उंगलियां दिखाएगी, लेकिन साथ ही पांचवी 
उगली का आभामंडल भी, उस खोई हई उंगली कौ धुधली सी तस्वीर। यह 
तस्वीर क्या दिखा रही है? उंगली मात्र कोई पदार्थ नहीं है। इसमें कुछ आंतरिक 
भी हे, इसका आध्यात्मिक हिस्सा, जो तस्वीर मे आ जाता हे। 

किरिलियान, रोगों कौ भविष्यवाणी छह माह पूर्व करने मे सफल रहा है। 
मात्र फोयोग्राफ लेकर, एक्सरे लेकर, वह बता सकता है, इस व्यविति को छह 
माह के भीतर टी.बी. हो सकती ै,-क्योकि इसका फोटोग्राफ यह पहले ही 
दर्शा रहा हे ओर वह ठीक सिद्ध हुआ है। 

चिकित्सकों ने प्रारंभ में उसका विश्वास नहीं किया, क्योकि उस व्यक्ति 
में टी.बी. के कोई लक्षण नहीं थे। उनके एक्स-रे ओर उनकी सारी विधियां 
उस व्यक्ति के विषय में कछ नहीं कहती। वह पूर्णतया स्वस्थ प्रतीत होता हे 
उसमें कोई रोग उपस्थित नहीं था। 

लेकिन किरिलियान ने एक प्रश्न खडा कर दिया है, व्यक्ति स्वस्थ 
अनुभव नहीं करता। पश्चिमी चिकित्सा शास्त्रों के अनुसार वह स्वस्थ हे, 
लेकिन पूर्वी विचार धारा के अनुसार वह स्वस्थ नहीं है, क्योकि वह जीवन 
कौ ऊर्जा के अतिप्रवाह को अनुभव नहीं कर रहा। उसमें कुछ है जो 
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विकसित हो रहा है ओर उसके स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है। जिस किसी 
ने भी किरिलियान को बताया कि वह स्वस्थ अनुभव नहीं कर रहा, - वह 
उसके रोग को तो नहीं जांच पाता, किरिलियान तुरंत उसका चित्र ले लेता 
ओर जान जाता कि उसे क्या होने वाला हे। 
इसके महान उपयोग हो सकते है। इसका अर्थ है लोगों को रुग्ण होने से 
पहले रोग से बचाया जा सकता है, क्योकि अब हमारे पास छह माह पूर्वं जानने 
के उपाय हैँ? 
छह माह पूर्वं ही क्यों? म बडे असमंजस में पड़ गया जब मुज्ञ 
किरिलियान ओर उसके कार्य के विषय मे पता चला। मैने अपने बचपन से 
सुना है कि मृत्यु आने के छह माह पूर्व, किसी भी व्यक्ति को अपने नाक 
का सिरा दिखाई देना बंद हो जाता हे, क्योकि आंखें ऊपर कौ ओर मुडनेः 
लगती हँ इसलिए जब व्यक्ति अपनी नाक का सिरान देख पाए, वह ` 
निरिचत चिन्ह है। यह हजारों वर्ष पुराने आयुर्वेदिक शास्त्रों मे लिखा ह : 
तुम छह माह पूर्व जान सकते हो कि तुम मरने वाले हो यदि तुम अपने नाक 
का सिरा न देख सको। तुम्हारी आंखें ऊपर की ओर मुडने कौ तैयारी कर 
रही है 
पूरे विश्व में जिस क्षण कोई व्यक्ति मरता है लोग उसकी आंखें बंद कर 
देते हे। वे क्यो आंखें वंद करते हैँ? क्योकि वे भयभीत है उसकी मात्र सफेद 
पुतलियों को देखने मे - उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड चुकीं, ओर सिर्फ 
सफेदी बची है। वहां बच्चे है, युवा लोग हँ बेहतर होगा वे न जान पाए, तुरंत 
आंखें बंद कर दी जाती हँ ओर बड़ी अजीब बात हे कि सभी खुली आंखों 
से मरते है, लेकिन जब आंखे ऊपर की ओर मुड़ रही हो, पलके नीचे नहीं 
ज्युक सकतीं, संपूर्णं ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है। 
में इस समय-सीमा से हैरान था, छह माह : किरिलियान कहता है प्रत्येक 
रोग छह माह पूर्व जाना जा सकता है प्रत्येक व्यक्ति को निरीक्षण के लिए 
जाना चाहिए ओर प्रत्येक अस्पताल मेँ किरिलियान फोरोग्राफी का आयोजन 
होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यविति जान सके कि वह किस कठिनाई की ओर 
अग्रसर है ओर उसे टाला जा सकता है। 
इसका अर्थ हुआ तुम्हे मनुष्य के एक यंत्र होने का विचार छोड्ना पडेगा। 
एक य॑त्र का कोई भविष्य नहीं होता। किरिलियान ने एक कार का चित्र लेने 
का प्रयास किया कि इस कार के साथ क्या होने वाला है, इसका वह पता न 
लगा पाया। किसी य॑त्र का कोई भविष्य नहीं, इसलिए, जो होने वाला है उसकी 
तस्वीर नहीं ली जा सकती। 
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दूसरे, पश्चिमी चिकित्सा ने जो किया है उससे लोगों मे रोग-प्रतिरोध कम 
हआ है। यदि तुम भारत जाओ तो देखोगे उसी नदी में भैस नहाने का आनंद 
ले रही हें, गधे नहा रहे है, लोग नहा रहे है, कपड़े भी धुल रहे है ओर 
वही जल पिया जा रहा हे, कोई बीमार नहीं होता, किसी को इन्फेवशन नहीं 
होता, लेकिन जब कोई पश्चिमी व्यक्ति भारत आता है, वह तत्काल कठिनाई 
मेँ पड्‌ जाता हे, वह कोई भी उपलब्ध जल नहीं पी पाता, क्योकि सारा जल 
दूषित हे। सारे जल मे अमीना हैँ, सारा जल पीने योग्य नहीं है। वह मात्र 
सोडा वाटर पी सकता है। अत्यधिक सुरक्षा से उसकौ रोग प्रतिरोधक शक्ति 
नष्ट हो चुकी है। वास्तविक ओषधि को तुम्हे रोग से लड़ने की शक्ति देनी 
चाहिए इसे तुम्हं प्रनल बनना चाहिए, हर प्रकार के इन्फेकशन से लड्ने के 
योग्य न कि यह तुम्हे हर प्रकार के इन्फेक्शन के प्रति ग्राहक बना दे। यह 
एक सर्वव्यापी सत्य है कि धनवान लोग गरीब लोगों के बजाय अधिक 
बीमार पडते हें। निर्धन लोग यह वहन नहीं कर सकते, धनवान कर सकते 
हे। पूर्व मे बडी निर्धनता हे, ओर निर्धनों के पास खाने को पर्याप्त भोजन 
तक नहीं हे। यदि वे एक समय का भोजन जुटा पाएं तो बड़े भाग्य कौ बात 
है लेकिन वे बीमार नहीं होते। अमीर लोग पूर्व मे भी अधिक बीमार पडते 
हं। पूर्वी चिकित्सा विन्ञान में, जो आयुर्वेद ह उसमें कुर रोग शाही रोगों की 
भांति परिभाषित हें। वे केवल बहुत धनवान या शाही लोगों को होते है। - 
पहले तुम्हें उन्हं वहन करने के योग्य होना चाहिए। 

दूसरी दिशा से, एक अत्यंत प्रसिद्ध शरीरविद्‌, देलगाडो, पशुओं पर कार्य 
करता रहा है, वह बड़ा हैरान हुआ कि यदि चूहों को एक दिन मे मात्र एक 
बार भोजन दिया जाए तो वे उन चूहों से दुगना जीते हं, जिन्हं दो बार भोजन 
दिया जाता है। वह स्वयं चकित था, कम भोजन ओर लंबा जीवन, अधिक 
भोजन ओर कम जीवन। 

अब उसने यह थ्योरी दी है कि एक भोजन पर्याप्त है, अन्यथा तुम पाचन 
प्रक्रिया पर बोड्ञ डाल रहे हो ओर उससे तुम्हारा जीवन काल कम होता है, लेकिन 
उन लोगों का क्या जो दिन में पांच बार भोजन ले रहे हँ? ओषधि उन्हे मरने नहीं 
देगी, लेकिन जीने भी नहीं देगी। वे मात्र धिसटता हुआ जीवन जिरयेगे। 

सनुव्य को सभी परंपराओं पर पुनर्विचार करना चाहिए, सभी भिन स्रोतों 
प्र, जो भी तथ्य उपलब्ध हैँ, उन सब पर पुनर्विचार होना चाहिए। एक पूरी 
तरह नए चिकित्सा दृष्टिकोण कौ आवश्यकता हे, जो एक्युपंक्वर को ध्यान 
में रखे, आयुर्वेद को ध्यान में रखे, जो ग्रीक चिकित्सा को देखे, जो देलगाडो 
ओर उसके अन्वेषकों को ध्यान में रखे, जो इस तथ्य को ध्यान मेँ रखे कि 
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मनुष्य एक यंत्र नहीं है। मनुष्य एक बहुआयामी आध्यात्मिक चेतना है ओर 
तुमं उससे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। 
स्वास्थ्य को नकारात्मक ढंग से परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए, तुम्हे कोई 
रोग नहीं है इसलिए तुम स्वस्थ हो। स्वास्थ्य की कोई सकारात्मक परिभाषा खोजनी 
होगी। मे समञ्चता हूं कि ते कोई सकारात्मक परिभाषा व्यँ नहीं खोज पाए हँ, क्योकि 
रोग वस्तुगत है एवं स्वास्थ्य आत्मपरक। पश्चिमी चिकित्सा नहीं मानती कि तुम्हारे 
भीतर आत्मा है। बह मात्र तुम्हारे शरीर को स्वीकारती है, यह तुम्हे नहीं स्वीकारती। 
मनुष्य को उसकी पूर्णता मे स्वीकारना होगा। 
सारे जगत में जो विधियां उपयोग हुई हे, उन्हें एक संश्लेषण में लाना होगा, 
वे एक-दूसरे कौ विरोधी नहीं है। अभी वे एसे कार्य कर रही हँ जेसे एक-दूसरे 
के विरोध में हो, उन्हं एक संश्लेषण से गुजारना होगा, ताकि तुण्डे मनुष्य का एक 
बेहतर दर्शन मिल सके ओर मनुष्यों के लिए एक बेहतर जीवन। 
उदाहरण के लिए, धीरे-धीरे एक्यूपंक्चर स्वीकार हो रहा है, क्योकि 
हजारों वर्ष पूर्वं खोजे गए सात सो एक्युपंक्चर बिंदु किरिलियान फोटोग्राफी 
द्वारा पुनः खोज लिए गए हें। उसने उनकौ तस्वीर ली है ओर तुम उन्हे गिन 
सकते हो, वे ठीक सात सौ हे। तुम्हे उन लोगों की प्रतिभा को सराहना चादिए, 
जिनके पास कोई कंमरा न था, जिनके पास कोई संवेदनशील फिल्म न थी। 
फिर भी वे ठीक वही सात सो बिंदु खोज पाए। 
अब यह सर्वविदित हे, विशेषकर मस्तिष्क के शल्य-चिकित्सकों द्वारा कि 
प्रत्येक वस्तु का केद्र मस्तिष्क में हे। यदि तुम्हारे हाथ मे लकवा मार जाए तो 
हाथ का उपचार करना बेवकूफौ हे, तुम इसका इलाज नहीं कर सकते। तब 
एकमात्र राय, यंत्रवत राय, यही होगी कि हाथ काट दिया जाए ओर एक 
यात्रिक हाथ लगा दिया जाए तो कम-से-कम गति तो करेगा, तुम इसका कुछ 
उपयोग कर सकोगे। यह हाथ तो पूर्णतया निरुपयोगी है। यह मर चुका है। 
नही, यह मरा नहीं ह। तुम्हारे मस्तिष्क का कोई केन्र इसे नियंत्रित करता 
हे, ओर उस केट्र का उपचार करना होगा। हाथ को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, 
वह कद्र काम नहीं कर रहा, उसके केर मे कुछ समस्या है। 
देर-सवेर संपूरणं चिकित्सा विज्ञान मस्तिष्क केदो से प्रभावित होगा। उन 
केदो का शरीर के सभी हिस्सों पर नियंत्रण है। जब उस केद्र मँ कुछ अवरोध 
आता ह वह मात्र प्रतीक रूप मे शरीर के बाह्य अग हारा प्रदर्शित होता है। 
तुम बाह्य अग का उपचार करने लगते हो, तुम गहरे म नहीं जाते। 
आधुनिक पश्चिमी चिकित्सा सतही हे। तुम्हे मूल तक जाना होगा, इसं हाथ 
को अचानक कैसे लकवा मार गया? मस्तिष्क का कोई केदर कठिनाई में है, ओर 
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उस केर का सरलता से उपचार हो सकता है। यह एक जैव-विदयुतीय केद्र है। 

तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि स्वीडन मे एक सुंदर महिला के साथ एसा 
हभा- आंतरिक जेव-विदयुतीय केर मे कछ गड़बड़ हो गई। वह लोगों को 
बिजली के ज्ञटके देने लगी। उस महिला से हाथ मिलाने के लिए तुम्हं अदम्य 
साहस कौ आवश्यकता होती। 

उसके पति ने तलाक के लिए अजीं दे दी, क्योकि उससे प्रम करने का 
अर्थ था एसा विद्युतीय ज्ञटका खाना कि वह बिस्तर से नीचे गिर जाता। उसके 
बच्चों तक को उससे अलग रखना पड़ा। 

उसका चिकित्सकं दवारा निरीक्षण किया गया। उनके पास खोजने का कोई 
उपाय न था - उन्होने एेसे रोग के विषय मे कभी सुना नहीं था। यह कोई 
रोग न था, सिर्फ कू विद्युत कौ तारे उलज्ञ गई, उसकी विद्युत व्यवस्था में 
कछ गडबड हो गई। वह पहली स्त्री थी जिसने यह विचार दिया कि शरीर 
जैविक विद्युत पर चल रहा है। जब उन्होने उसके हाथ पर पांच वाट का बल्ब 
रखा, वह जल उठा। 

ओर वह महिला मनुष्य को समञ्ञने मेँ अत्यंत महत्त्वपूर्णं हो गई। 

संभवतः जब तुम स्वस्थ नहीं अनुभव कर रहे, तब तुम्हारी कोई बैटरी 
समाप्त हो रही हे, तुम्हे इसे री-चार्जं करने की आवश्यकता हे। यदि तुहारे 
हाथ में लकवा हो गया हे, संभवतः केन्द्र ने इसकी विद्युत खो दी है। किसी 
ओषधि कौ आवश्यकता नहीं है, किसी सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। अव 
हम एसी स्थिति में हं जब मनुष्य को विभिन दृष्टिकोणों से देखा जा सकता 
हे। ओषधि को पूर्णतया नवीन रवैया अपनाना होगा। अब यह संभव है कि 
विश्व भर में जो कुछ हो रहा हे वह जाना जा सकता है, हमें प्रारभ से ही 
पूरवाग्रही नहीं होना चाहिए। 

क्या ध्यान सामान्य मनुष्य के स्वस्थ होने मे लाभप्रद हो सकता है? 

यह मनुष्यो के स्वस्थ होने में सर्वाधिक सहयोगी हे, क्योकि यह तुम्हे 
शाश्वत जीवन का स्वाद देता हे। यह तुम्हें तुम्हारे उस दिव्य स्थल मेँ ले जाता 
हे, जिसने कभी कोई मृत्यु, कोद रोग नहीं जाना ओर जब तुम्हारा तादात्म्य होता 
है उससे, जो तुम वास्तव में हो तब रोग के प्रति, बीमारियों के प्रति, यहां तक 
कि मृत्यु के प्रति तुम्हारा प्रतिरोध अत्यधिक प्रनल हो जाता हे। 

हां, ध्यान लोगं के स्वास्थ्य के प्रति अति सहायक हो सकता हे। 

प्रत्येक चिकित्सा संस्था या अस्पताल में ध्यान के लिए एक विशेष 
विभाग, एक स्थान होना चाहिए। जो कोई भी अस्पताल में हो ओषधियां लेते 
समय उन्हें ध्यान भी करना चाहिषए। 
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तुम्हे यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेडिसिन ओर मेडिटेशन दोनों एक ही 
मूल से आत है, जिसका अर्थ है जो तमहं स्वास्थय प्रदान करे। ओषधि शारीरिक 
मार्ग हे, ध्यान आध्यात्मिक मार्ग है। अध्यात्म निश्चित ही उच्चतर है, प्रबलतर हे! 
-ओशो 
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(| मे किसी भी डाँक्टर ने जो कुछ भी शरीर के बारे 
में जाना है, वह मरे हए शरीर से सीखा है, न कि जिंदा शरीर | 
से। वे मृत शरीरो को काटते चीरते रहे है। देर सवेर मेडिकल | 
साइंस को यह तथ्य स्वीकारना होगा कि उसकी समल्ञ मूल | 
रूप से गलत है, क्योकि जिंदा शरीर पूरा अलग ही तरह से | 
कार्य करता है। मृत शरीर कतई कार्यं नहीं करता। तुम मृत शरीर 


का अध्ययन करते हो ओर उसका उपयोग जिंदा शरीर पर 
करते हो। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की कमियों मे यह भी 
एक बहुत बड़ी कमी है। 
[र 
| 
साहकोलोजी 
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मनुष्य हजारों वर्ष से इस तरह सोचता रहा है कि आदमी का शरीर अलग 
है ओर आदमी की आत्मा अलग है। इस चिंतन के खतरनाक परिणाम हए। 
एक परिणाम तो यह हआ कि कुछ लोग ने आत्मा को ही मृनुष्य मान लिया, 
शरीर की उपेक्षा कर दी। जिन कौमों ने एेसा किया, उन्होने ध्यान का तो 
विकास किया, लेकिन ओषधि का विकास नहीं किया। ओषधि का विज्ञान न 
बना। शरीर की उपेक्षा कर दी गई ठीक इसके विपरीत क्छ कोम ने आदमी 
को शरीर मान लिया ओर उसकी आत्मा को इन्कार कर दिया। उन्होने मेडिसिन, 
ओषधि का तो बहुत विकास किया, लेकिन ध्यान के संबध में उनको कोई गति 
न हो पाईं] 

असल मे आदमी का शरीर ओर आदमी कौ आत्मा एक ही चीज के दो 
छोर है, अगर दीक से कहें तो हम यह नहीं कह सकते कि " बोडी+सोल' एसा 
आदमी है, ठेसा नहीं है। आदमी साइको-सोमेटिक हे, या सोमेटी-साइकिक हं 
आदमी मनस-शरीर है या शरीर-मनस हे। मेरी दृष्टि मेँ आत्मा का जो हिस्सा 
हमारी इद्रियां कौ पकड़ मे आता-जाता है, उसका नाम शरीर है ओर आत्मा का 
जो हिस्सा हमारी इन्द्रियां कौ पकड़ के बाहर रह जाता हं, उसका नाम आत्मा 
है। अदृश्य शरीर का नाम आत्मा है, दृश्य आत्मा का नाम शरीर हे। ये दो चीजें 
नहीं है, ये दो अस्तित्व नहीं ह, यह एक ही अस्तित्व को तरंग अवस्थाएं हे। 

असल में दो-दवैत, डूयुएलिटी कौ धारणा ने मनुष्य जाति को बडी हानि 
पहुंचाई ठे, सदा हम दो की भाषा में सोचते रहे ओर मुसीबत हुई। पहले हम 
सोचते थे मैटर ओर एनीं, अब हम एेसा नहीं सोचते। अब हम यह नहीं कह 
सकते कि पदार्थ अलग ओर शविति अलग है। अन हम कहते हे मैटर इज 
एनजीं-अब हम कहते हैँ, पदार्थ ही शविति हे। सच तो यह टै कि यह पुरानी 
भाषा हमे दिक्कत दे रही हे। पदार्थ ही शक्ति हे, एेसा कहना भी ठीक नहीं 
हे। एेसा कुछ है, जो एक छोर पर पदार्थं दिखाई पडता ठे ओर दूसरे छोर पर 
एनर्जी, शविति दिखाई पडती हे, ये दो नहीं हे। यह एक ही ऊर्जा, एक 
अस्तित्व के दो छोर हे। 

ठीक वैसे ही आदमी का शरीर ओर उसकी आत्मा एक ही अस्तित्व के 
दो छोर हे, बीमारी दोनां छोरो मँ से किसी भी छोर से शुरू हो सकती है, शरीर 
के छोर से शुरू हो सकती है ओर आत्मा के छोर तक पहुंच सकती है। असल 
मे जो भी शरीर पर घटित होता है, उसकी वाडत्रेशन्स, उसकी तरंगे आत्मा तक 
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सुनी जाती है, इसलिए कई बार यह होता है कि शरीर से बीमारी ठीक हो जाती 
हे ओर आदमी फिर भी बीमार बना रह जाता हे। शरीर से बीमारी विदा हो 
जाती है ओर डोक्टर कहता है कि बीमारी नहीं है ओर आदमी फिर भी बीमार 
रह जाता है। ओर बीमार मानने को राजी नहीं होता है कि यै बीमार नहीं ह| 
चिकित्सक के जांच के सारे उपाय कह देते है कि अब सब ठीक है, लेकिन 
बौमार कहे चले जाता हे कि सब ठीक नहीं ै। इस तरह के बीमायं सं डोक्टर 
बहुत्‌ परेशान रहते हे, क्योकि उनके पास जो भी जांच के सामान है वह कह 
देते हे कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कोई बीमारी न होने का मतलब स्वस्थ 
होना नहीं हे। स्वास्थ्य को अपनी "पोजिटिविटी" है। कोई बीमारी का न होना 
सिर्फ निगेटिव हे। हम कह सकते हैः कि कोई काया नहीं है, लेकिन उसका 
यह मतलब नहीं हे कि फूल है, कांटा नहीं है, उससे सिर्फ़ इतना हौ पता 
चलता हे कि कांटा नहीं है, लेकिन फूल का होना कुछ ओर बात हे। 

लेकिन चिकित्सा-शास्त्र अब तक, स्वास्थ्य क्या है, इस दिशा में कुछ भी 
काम नहीं कर पाया। उसका सारा काम उस दिशा में है कि बीमारी क्या हे। 
तो अगर चिकित्सा शास्त्र से हम पूरं कि स्वास्थ्य क्या है? तो वह परिभाषा 
करता है, ेफिनिशन करता है। उससे पूरे कि स्वास्थ्य क्या है? तो वह धोखा 
देगा। वह कहता है, जब कोई बीमारी नहीं होती, तो जो शेष रह जाता है वह 
स्वास्थ्य हे। वह धोखा है, परिभाषा नहीं है, क्योकि बीमारी कौ स्वास्थ्य से 
परिभाषा कंसे कौ जा सकती है? यह तो वैसे ही हभ, जैसे कायो से कोई 
फूल कौ परिभाषा करे। यह तो वैसे ही हुभा, जैसे कोई मृत्यु से जीवन की 
परिभाषा करे। यह तो वैसे ही हुआ जैसे कोई अंधेरे से प्रकाश कौ परिभाषा 
करे। यह तो वैसे ही हुआ जैसे कोई स्त्री से पुरुष की परिभाषा करे या तो 
पुरुष से स्त्री कौ परिभाषा कर। 

नही, चिकित्सा-शास्त्र अब तक नहीं कह पाया, व्याट इन हेल्थ? - 
स्वास्थ्य क्या हे? वह इतना ही कह सकता है, व्हार इज डिजीज, बीमारी क्या 
है? स्वभावतः उसका कारण यही है कि चिकित्सा-शास्त्र बाहर से पकड्ता 
हं, बाहर से बीमारी ही पकड़ मेँ आती है। वह जो बीमार है। मनुष्य का 
अतिरिक अस्तित्व वह है जो इनरमोस्ट बीडंग, वह जो भीतरी आत्मा है, 
स्वास्थ्य सदा वहीं से पकड़ा जा सकता है। 

स्वास्थ्य का मतलब है, स्वयं मे जो खड़ा हो गया, इसलिए स्वास्थ्य 
का मतलब हेल्थ नहीं है। असल में दुनिया कौ किसी भाषा का स्वास्थ्य के 
मुकाबले कोई शब्द नहीं है ओर दुनिया की सभी भाषाओं मे जो शब्द्‌ है वह 
डि्ीज या नो डिजीज है स्वास्थ्य की धारणा ही हमारे मन में बीमारी न होने 
की हे, लेकिन बीमारी न होना जरूरी तो है पर स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त 
नहीं है इट इज नेसेसरी बट नाट सफीशिअंट क ओर भी चाहिए, दूसरे छोर 
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प॒र वह जो भीतर हमारा अस्तित्व है, वहां कुछ हो सकता हे। बीमारी बाहर 
से शुरू हो तो भी भीतर तक उसकी प्रतिध्वनियां पहुंच जाती है। 
अगर भैं शांत हील में एक पत्थर फेक दु तो जहां पत्थर गिरता है, 
चोट वहीं पड़ती है, लेकिन तरंगे दूर ज्ील के तट तक पटच जाती है, 
जहां पत्थर कभी नहीं पड़ा। ठीक इसी प्रकार जो हमारे शरीर पर घटना 
घटती है, तो तरंगे आत्मा तक पहुंच जाती है ओर अगर चिकित्सा-शास्तर 
सिफ शरीर का इलाज कर रहा है, तो उन तरगों का क्या होगा जो दूर 
तट पर पहुंच गई? अगर हमने पत्थर फैका है जलील में ओर हम उसी 
जगह केद्रित हैँ जहां पत्थर गिरा ओर पानी मे गड्ढा बना ओर उन तरगों 
का क्या होगा जो कि पत्थर से मुक्त हो गई, जिनका अपना अस्तित्व 
शुरू हो गया। 
जब एक आदमी बीमार पड़ जाता हे तो शरीर को चिकित्सा के बाद में 
बीमारी से पैदा हई तरगं उसकी आत्मा तक प्रवेश कर जाती हं, इसलिए अवस, 
बीमारी लौरने की जिद्‌ करती है। बीमारी लौटने कौ जिद, उन तरगों से पैदा 
होती है जो उसकी आत्मा के अस्तित्व तक जड जाती है ओर जिनका 
चिकित्सा-शास्त्र के पास अव तक कोई उपाय नहीं हे इसलिए चिकित्सा-शस्त् 
बिना ध्यान के सदा अधूरा ही रहेगा। हम बीमारी ठीक कर देगे, बीमार को 
ठीक नहीं कर पाएगे। 
जैसे मैने कहा, शरीर पर बीमारी पैदा हो तो उसकी वाडत्रशन्स, उसकी 
तरे अंतरात्मा तक पहुंच जाती है! अगर अंतरात्मा बीमार हो तो उसको तरंगे 
भी शरीर के छोर तक आती है। 
मानसिक बीमारी का मतलब यह है कि उसका जन्म होता है भीतर 
ओर वह फैलती है बाहर की तरफ। मानसिक बीमारी “आउट -गोहंग ' है, 
शारीरिक बीमारी “इन-कमिंग' है। अगर, मानसिक लीमारी का आपने 
शारीरिक इलाज किया, तो मानसिक लीमारी दूसरा रास्ता तत्काल 
खोजेगी इसलिए मानसिक बीमारी के सिफं हम घ्मरने लंद कर सकते 
है एक जगह से, दूसरी जगह से, तीसरी जगह से, पर चौथी जगह से 
निकलेगी, पांचवीं जगह से निकलेगी ओर जहां पर कमजोर हिस्सा 
होगा व्यक्तित्व का, वहां से निकलनी शुरू हो जाएगी, इसलिए 
चिकित्सक कईं दफे बीमारी ठीक करने में सहयोगी नहीं होता, एक 
लीमारी की एक हजार बीमारी देने में सहयोगी होता है। जो एक धार से 
निकल सकती है बात, वह अनेक धाराओं से निकलने लगती है, 
क्योकि जगह-जगह हम रुकावट लगा देते है 
ध्यान मेरे लिए दूसरे छोर कौ चिकित्सा है। स्वभावतः ओषधि निर्भर करेगी 


अ गोली 


पदार्थ पर, ध्यान निर्भर करेगा चेतना पर। ध्यान कौ कोई गोली नहीं हो सकती, 
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हालाकि, कोशिश चलती है। एल.सी.डी. है, मैस्कलीन है, मारीजुआना है। 
हजाो उपाय चलते हँ कि ध्यान की भी हम कोई गोली बना लं। लेकिन , ध्यान 
कौ कोई गोली हो नहीं सकती। असल मे ध्यान कौ गोली बनाने कौ कोशिश 
वही पुरानी जिद्‌ ठै कि हम इलाज बाहर ही से करेगे। सब इलाज हम बाहर 
से ही करेगे। 

ध्यान मेरे लिए भीतर से बाहर क तरफ आनेवाली चिकित्सा है। बुद्ध से 
किसी ने जाकर्‌ एक दिन्‌ कहा - “आप कौन हैँ दार्शनिक है, विचारक है 
संत हं, योगौ हँ, कोन है? बुद्ध ने कहाः मै सिर्फ एक वैद्य हू, मँ एक 
चिकित्सक हू। जस्ट ठे फिजौशियन! बुद्ध का उत्तर बहुत अद्भुत हे। सिर्फ 
एक चिकित्सक भीतर कौ बीमारियों के संबध में कुछ मुञ्चे पता है, वह मेँ 
तुमसे कहता हू। 

जिस दिन हमं यह ख्याल आ जाए कि भीतर कौ बीमारियां के संब॑ध मे कुछ 
करना ही पड़गा, अन्यथा बाहर की बीमारी न तो हम पूरी तरह मिटा सकते है 
न समाप्त कर सकते हें, उसी दिन हम पाएे कि रिलिजन ओर साइंस करीब आने 
शुरू हो गए, उसी दिन हम पाए कि चिकित्सा ओर ध्यान करीब आने शुरू 
हो गए्‌। ओर मेरी अपनी समञ्च यह है कि इस सेतु को बनाने मे चिकित्सा जितना 
बड़ा काम कर सकती हं, उतना दूसरी कोई साडंस नहीं करेगी। 

मनुष्य कौ चेतना भीतर से कब स्वस्थ होती है? एक, उसे भीतर कौ 
चेतना का अहसास शुरू हो जाए, भीतर कौ चेतना की फीलिंग्स शुरू हो 
जाए। हमे आमतोर से भीतर कौ कोई फीलिंग्स नहीं होती, हमारी सब 
फौलिंग्स शरीर कौ होती है हाथ की होती है, पैर कौ होती है, सिर कौ होती 
हं, हदय कौ होती हँ। उसके लिए होती है, जो नहीं है। हमारा सारा बोध, 
हमारी सारी अवेयरनेस घर कौ होती है, घर मँ रहने वाले मालिक की नहीं 
होती। यह बड़ी खतरनाक स्थिति है, क्योकि कल अगर मकान गिरने लगेगा, 
तो में समञ्ुगा कि मै गिर रहा हू, यही मेरी बीमारी बनेगी। नहीं, अगर यैं यह 
भी मान लू कि मँ मकान से अलग हू। मकान के भीतर हू, मकान गिर जाएगा, 
फिरभीमेंहो सकता हूं तो बहुत फक पड़ेगा, बहुत बुनियादी फकं पड़ 
जाएगा। तब मृत्यु का भय क्षीण हो जाएगा। ओर जो चिकित्सा-शास्त्र को मृत्यु 
के भय से मुक्त नहीं कर सकता हे, बह चिकित्सा-शास्त् मनुष्य नाम कौ 
नीमारी को कभी भी स्वस्थ नहीं कर सकता। तो चिकित्सा-शास्त्र कोशिश 
करता हे, उग्र लंबी करके। उग्र लंबी करने से सिर्फ मृत्यु कौ प्रतीक्षा लंबी होती 
हे ओर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओर लंबी प्रतीक्षा से छोरी प्रतीक्षा अच्छी है। 
उम्र लंबी करने से सिर्फ मोत ओर भी दुःखदायी होती चली जाती है। 

क्या आपको अदाजा हे कि जिन मुल्क मे चिकित्सा-शास्त्र ने लोगों की 
उप्र ज्यादा बद़ा दी, वहां एक नया आंदोलन चल रहा है। वह आंदोलन यह 
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है कि बृढ कह रहे है कि हमें मरने का अधिकार होना चाहिए कर्टीद्युशन 
मे, क्योकि आप हमको लटकाए चले जा रहे हे। हमारे लिए जिंदा रहना बहुत 
कदटिन हो गया है। आप तो लटका सकते है! एक आदमी को आक्सीजन का 
सिलेंडर रखकर ओर न मालूम कितनी देर तक लटका सकते है। उसको जिंदा 
रख सकते है, लेकिन उसकी जिंदगी मरने से बदतर हो जाएगी। आज न मालुम 
कितने लोग यूरोप, अमरीका के अस्पतालों मे उल्टे-सीधे शीर्षासन कौ हालत 
मे है। ओक्सीजन के सिलेंडरों से बधे हए पडे है। उनको मरने का हक नहीं 
है। वे मरने के हक कौ मागे कर रहे हे। 
मै जानता हूं कि इस सदी के पूरे होते-होते दुनिया के सभी सुशिक्षित 
राष्ट्रो के कनस्टट्युशन मे जन्म-सिद्ध अधिकारों मे मरने का अधिकार जुड्‌ 
जाएगा, क्योकि चिकित्सा को यह हक नहीं हो सकता कि वह किसी 
आदमी को उसकी इच्छा के खिलाफ जिंदा रखे। अब तक तो यह हक नहीं 
था कि उसकी इच्छा के खिलाफ मारे, लेकिन अभी तक जिंदा रखने का 
उपाय नहीं था, अब हे। 
आदमी कौ उग्र बढाने से मृत्यु का भय कम नहीं होगा। आदमी को स्वस्थ 
कर देने से आदमी ज्यादा सुखी हो जाएगा, लेकिन ज्यादा अभय नहीं होगा। 
अभय, फियरलेसनेस तो सिर्फ एक ही स्थिति मे आती है कि सुञ्चे 
भीतर पता चले कि कछ है, जो मरता ही नही। उसके बिना कभी नहीं 
होता, तो ध्यान, उसका अमरत्व का बोध है। वह जो मेरे भीतर है, वह 
कभी नहीं मरता ओर वह जो मेरे बाहर है, वह मरता ही है इसलिए जो 
बाहर है, उसकी चिकित्सा करो कि वह जितने दिन जिये, सुख से जिये ओर 
वह जो भीतर है, उसका स्मरण करो कि मृत्यु भी द्वार पर खडी हो जाए तो 
भय न सताए। यह आंतरिक बोध ही अभय हे। 
भीतर ध्यान, बाहर चिकित्सा तो चिकित्सा-शास्त्र को परिपूर्णं शास्त्र बना 
सकते है। मेडिसिन ओर मेडिटेशन को मेँ एक ही शास्त्र के दो छोर मानता हू, 
जिनके बीच कौ अभी कडियां नहीं जुड़ पाई, लेकिन धीरे-धीरे करीब आ रही 
है। आज तो अमेरिका के सभी चिकित्सा अस्पतालों मे एक हिपोरिस्ट का 
होना जरूरी हो गया है, लेकिन हिपनोटिन्म मेडिटेशन नहीं है पर यह अच्छा 
कदम हे। इस बात कौ स्वीकृति है कि आदमी कौ चेतना के साथ भी कछ 
करने कौ जरूरत है। सिर्फ शरीर के साथ करना पर्याप्त नहीं हे। अगर, 
हिप्नोरिस्ट आएगा तो मै मानता हूं कल हिप्नोरिस्ट के बाद्‌ एक योगी का 
डिपार्टमेंट भी हर अस्पताल में आ ही जाएगा। आ ही जाना चाहिए। तब हम 
पूरे व्यविति को द्रीट कर पाएगे। शरीर कौ, चिकित्सक फिक्र कर ले] चित्त 
की साईइकोलोजिस्ट फिक्र कर ले। उसकौ आत्मा की फिक्र, योग कर ले। 
जिस दिन अस्पताल इस तरह परे मनुष्य के व्यविततत्व को - एज ए होल, एज 
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ए रोटेलिटी, स्वीकार करके चिकित्सा करेगा, मै मानता हू कि मनुष्य के जीवन 
में बड मगल का क्षण होगा। 

-ओशो 

हसिबा खेलिबा धरिबा ध्यान 


मन बीमारी है, ध्यान ओषधि है, परमात्मा उपलब्धि है। 
उपलब्धि की क्या बात करनी, मन की बीमारी को ध्यान की 
ओबधि से मिटा देना परमात्मा मिला ही हुआ है। 


-ओशो 
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शरीर शुद्धि के अर्थ 
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आपके व्यवितत्व की परिधि आपका शरीर है। साधना कौ परिधि भी 
आपका शरीर है। साधना का बिल्कूल प्रारंभिक चरण आपके शरीर पर रखना 
होता है, इसलिए एक बात स्मरण रखें कि शरीर के संबंध मेँ अगर सुनी-सुनाई 
कोई बुरी भावना मन में हो, उसे फक दे। शरीर मात्र साधन है, संसार का भी 
ओर सत्य का भी। शरीर न शत्रु है, न मित्र है, शरीर मात्र साधन हे। आप चाहं 
तो उससे पाप कर ओर चाहं तो पुण्य कर। चाहं तो संसार मेँ प्रविष्ट हो जाएं 
ओर चाहें तो परमात्मा मे प्रवेश पा लें। शरीर मात्र साधन है। शरीर केवल एक 
उपकरण है, एक यंत्र हे। 

साधना भी जरूरी है कि शरीर से शुरू हो, क्योकि बिना इस यत्र को 
व्यवस्थित किए आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता। शरीर को बिना व्यवस्थित 
किए कोई आगे नहीं बद सकता। तो पहला चरण है शरीर-शुद्धि। शरीर 
जितना शुद्ध होगा उतना अतस प्रवेश में सहयोगी हो जाएगा। 

शरीर-शुद्धि के क्या अर्थ है? शरीर-शुद्धि का पहला तो अर्थ है, शरीर 
के भीतर, शरीर के संस्थान मे, शरीर के यत्र मे कोई भी रुकावट, कोई भी 
ग्रथि, कोई भी काम्प्लेक्स न हो, तब शरीर शुद्ध होता है। 


शरीर में म्रथियां केसे पैदा होती है? 


समच : शरीर मे केसे कोम्प्लेक्स ओर ग्रथियां पेदा होती है? अगर शरीर 
बिल्कुल निरग्रथ हो, उसमे कोई ग्रथि न हो, उसमें उलञ्जन न हो, शरीर मे कीं 
कोई अटकाव न हो, तो शरीर शुद्ध स्थिति मे होता है, ओर अंतस प्रवेश मे 
सहयोगी हो जाता है। अगर आप बहुत क्रुद्ध होगे, क्रोध करेगे ओर क्रोध को 
प्रकट न कर पाएगे, तो उस क्रोध से जो ऊष्मा ओर गमी (ऊर्जा) पैदा होगी, 
वह शरीर के किसी अग में ग्रंथि पैदा कर देगी। आपने देखा होगा, क्रोध में 
दिस्टीरिया आ सकता है, क्रोध में कोई बीमारी आ सकती है। भय में को 
बीमारी आ सकती हे। अभी जो सारे प्रयोग चलते हैँ स्वास्थ्य के ऊपर, उनसे 
ज्ञात होता है कि सौ बीमारियों मे कोई पचास बीमारियां (आज के मनसविद्‌ 
अनुसार 95 प्रतिशत) शरीर में नहीं होती, मन मेँ होती है, लेकिन मन कौ 
बीमारियां शरीर मेँ ग्रथि पैदा कर देती है ओर शरीर मे अगर ग्रथियां पेदा हो 
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जाए, शरीर मे अगर गां पैदा हो जाए, तो शरीर का संस्थान जकड़ जाता है 
ओर अशुद्ध हो जाता है। 

समज्ञ लीजिए आप दफ्तर मे है ओर मालिक ने कछ कहा। आपको 
क्रोध तो आया, लेकिन आप मुद्धियां नहीं भीच सकते। वह जो शक्ति पैदा 
हई हे, उसका क्या होगा? शक्ति नष्ट नहीं होती, स्मरण रखिए। कोई 
शक्ति नष्ट नहीं होती। अगर आपने मुज्ञ गाली दी ओर मुञ्चे क्रोध आ गया, 
लेकिन यहां इतने लोग थे कि मै उसे प्रकर नहीं कर सका, न मैं दात भच 
सका, न मँ हाथ खीच सका, न मै गाली बक सका , न मैँ गुस्से मे कूद 
सका, न मेँ पत्थर उठा सका। तो उस शक्ति का क्या होगा, जो मेरे भीतर 
पैदा हो गई? वह शक्ति मेरे शरीर के किसी अग को क्रिपल्ड कर देगी। 
उसको क्रिपल्ड करने में, उसको विकृत करने मेँ व्यय हो जाएगी। एक 
ग्रथि पैदा होगी। 


ग्रथियां विसर्जित करने का उपाय 


जो ग्रथियां है, उनको विसर्जित करने का उपाय यह है कि आप एकात में 
बिल्कुल जंगली हो जाएं ओर छोड़ दे सारा ख्याल ओर सारी प्ते, जो आपने 
जबरदस्ती अपने ऊपर लाद रखी है, सव छोड दे ओर फिर होने द्‌, शरीर क्या 
करता ह, उसे आप देख! वह नाचता है, कूदता है। गिरकर पड़ा रह जाता है। 
घूस तानता है, किसी काल्पनिक दुश्मन को मारता है। दरे मारता है, गोली चलाता 
हे। क्या करता है उसे देखें ओर चुपचाप उसे करने दे। आप एक-दो महीने के 
प्रयोग मे बहुत हैरान हो जाएगे। आप पाएगे, आपके शरीर ने एक अद्भुत 
सरलता, सात्विकता ओर शुद्धि को उपलब्ध किया है। उसका विसर्जन होगा। पुरानी 
ग्रथयों कौ निर्जरा होगी। 

आपको पहले अजीब सा लगेगा। अगर आपको जोर से हसी आए अपने 
इस काम पर कि मँ यह क्या पागलपन कर रहा हूं कि कूद रहा हू, तो जोर 
से हंसिए। अगर खूब रोना आए, तो जोर से रोइए। आप बहुत हैरान होगे। अगर 
आपको अभी भँ यहां कह दुं कि आप अपना ख्याल बिल्कुल छोड़ दे, तो आप 
मे से कई लोग रोने लगेगे ओर कई लोग जोर से हसने लगेगे। कभी कोई रुदन 
जो आना चाहा होगा, वह भीतर दबा रह गया है, वह निकलेगा ओर कभी कोई 
हंसी, जो फूट पड्नी चाहिए, लेकिन रोक ली गई है, वह कहीं ग्रथि बनकर 
रुकौ हुई है, वह निकलेगी। बहुत एन्पडं मालूम होगा कि यह क्या हो रहा 
हे, लेकिन यह होगा। इसका एकांत में प्रयोग करे शरीर-शुद्धि के लिए जो 
पुरानी हमारे ऊपर ग्रथियां है, वे हल्की होंगी। 
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नई ग्रंथियां बनने ये कैसे बचे? 


दूसरी बात- नई ग्रथियां न बने, इसका प्रयोग करे। यह तो पुरानी गरथयं 
के विसर्जन के लिए मैने कहा। नई ग्रथियां हम रोज बनाए चले जा रहे हे। 
आपसे मैने कोई अपशब्द कह दिया ओर आपको क्रोध उठा, लेकिन सभ्यता 
ओर शिष्टता आपको उस क्रोध को प्रगट नहीं करने देगी। एक शविति का पुंज 
आपके भीतर घूमेगा। वह कहां जाएगा? वह किन्हीं नसो को सिकोड़्कर, 
इरछा-तिरछा करके बैठ जाएगा इसलिए क्रोधी आदमी के चेहरे में, आंखों मे, 
ओर शात आदमी के चेहरे में ओर आंखों मे फर्क होता है, वरयोकि वहां किसी 
क्रोध के वेग ने किसी चीज को विकूत नहीं किया है ओर शरीर तब अपने 
परिपूर्णं सोदर्य को उपलब्ध होता हे, जव उसमे कोई ग्रथियां नहीं होतीं। यानी 
शरीर के सौंदर्य का कोई ओर मतलब ही नहीं है। आंखें तक बडी सुंदर हो 
जाती है। तब कुरूप से कुरूप शरीर भी सुंदर दिखने लगता हे। 
इसलिए अगर आप ख्याल करेगे कि केसे हमारे शरीर के वेग कौ विकृति 
इकटी होती है? मेने आपको अपमानजनक शब्द कहा, आपसे क्रोध उटा। एक 
शक्ति पेदा हुई ओर शक्ति नष्ट नहीं होती। कोई शवित्त नष्ट नहीं होती। अब 
उसका कोई उपयोग होना चाहिए। अगर उसका उपयोग नहीं हागा, तो वह 
आपको विकृत करके नष्ट हो जाएगी। तो उपयोग करिए, कंसे उपयोग करिएगा? 
अगर, समञ्च लीजिए, आपको क्रोध आ रहा हे ओर आप दपफ्तर में वेदे 
हए हैँ ओर आपको बहुत जोर से क्रोध आया ओर आप उसको प्रगट नहीं कर 
सकते, आप एक काम करिए। उस शक्ति का जो पेदा हई है, एक क्रिएटिव 
द्रासफार्मेशन करिए। अपने दोनों पेयो को जोर से सिकोडिए्‌। वे पैर किसी को 
दिखाई नहीं पड़ रहे हे। आप उन दोनों पैरो की सारी मसल्स को जोर से 
सिकोडिए, जितना सिकोड्‌ सके। स्टिफ करिए, पूरा खीचते जाइए। जब 
आपकी बिल्कुल सामर्थ्यं के बाहर हो जाए खीचना, तब उनको एकदम से 
रिलैक्स कर दीजिए। आप हैरान होगे, क्रोध निष्कासित हो गया है ओर आपके 
पैर के मसल्स सुद्र हो जाएंगे, व्यायाम भी हो गया। वह जो क्रोध का बेग 
उठा था, उसने कुछ विकृत नहीं किया, बल्कि आपके पैर को सुद्र करके 
चला गया तो आपके शरीर के जो अंग कमजोर हँ, उनको क्रोध के माध्यम 
से सुद्र कर लीजिए, स्वस्थ कर लीजिए, क्योकि वह जो एनजीं पेदा हई है, 
उसका क्रिएटिव, उसका सृजनात्मक उपयोग हो जाएगा। वह सारी शक्ति जो 
क्रोध से पैदा हुई है, वह उन हाथों मेँ लगेगी। अगर आपका पेट कमजोर ठै, 
तो सारी पेट कौ आतां को अद्र सिकोडिए। ओर उस क्रोध की शवित को, 
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भावों मे कल्पना करिए कि वह जाकर पेट की सारी नसों को सिकोडुने मेँ व्यय 
हो रही है ओर आप हैरान होगे, आप एक दो मिनट बाद पाएगे कि क्रोध 
विलीन है ओर शविति उपयुक्त हो गई है, शक्ति का प्रयोग हो गया। 

शक्ति हमेशा तरस्थ हे। यानि क्रोध से जो शक्ति पैदा हो रही है वह बुरी 
नहीं हे, उसका क्रोध कौ तरह उपयोग हो रहा है। उसका दूसरा उपयोग करिए। 
ओर जो उसका दूसरा उपयोग नहीं करेगा, बह शवित तो काम करेगी ही। वह 
शक्ति तो विना काम के नहीं जाने वाली है। अगर हम उसका उपयोग सीख 
लेंगे, तो वह हमारे जीवन को क्रांति दे देमी। 

-ओशो 
“ध्यान सूत्र" 


शरीर शुद्धि से तात्पर्यं 


ओशो कहते ह “शरीर जितना शुद्ध होगा अन्तस प्रवेश द्वारा अन्त्यात्रा मेँ 
सहयोगी हो जाएगा, शरीर शुद्धि से क्या तात्पर्य है? शरीर शुद्धि यानि शरीर 
के यंत्र मे कोई रुकावट, कोई ग्रंथि ना हो। शरीर शुद्धि में प्रमुख है सम्यक 
आहार, सम्यक व्यायाम तथा सम्यक विश्राम। 

सम्यक आहार : सम्यक आहार यानि भोजन आलस्य ना लाए, उत्तेजना 
न लाए, मादकता न लाए। आलस्य, उत्तेजना, मादकता अशुद्धि है। सम्यक 
आहार लं, जरूरत से ज्यादा न ले। जरूरत से ज्यादा लेने पर शरीर की सारी 
ऊर्जा भोजन पचाने मे लग जाएगी, साधना नहीं कर पाओगे। आलस्य यानि 
भोजन जरूरत से ज्यादा हो गया। भोजन के बाद आलस्य नहीं स्फूर्तिं आनी 
चाहिए। भोजन सुस्त ना दे, उत्तेजना न दे तथा मादकता ना दे तो वह शुद्ध 
हे तभी हम शरीर का उपयोग साधना में कर सकते है। 

सम्यक व्यायाम : योग ने शरीर यानि शरीर कौ परिपूर्ण शुद्धि को 
अनिवार्य कहा हे तथा योग ने शरीर शुद्धि के बहुत मागं बताए है प्रमुख है 
~ जलनेति, सूत्रनेति, कुजलक्रिया, आसन, प्राणायाम, अनिमा, सैर करना 
इत्यादि यह सब सम्यक रूप से करने है तथा यही सब कुछ नहीं है, यह मात्र 
शरीर शुद्धि के उपाय हे। इनसे शरीर रोगमुक्त .रहेगा तथा हम बिना व्यवधान 
के साधना कर सकते है। 

सम्यक विश्राम : यदि हम सम्यक भोजन लेते है, सम्य्‌क व्यायाम करते 
हं, तो सम्यक विश्राम होगा ही, यानि निद्रा प्रगाढ होनी चाहिए। प्रगाढ निद्रा 
यानि शरीर पूर्णतया सो जाए. करवट ना बदलें। आजकल सब अव्यवस्थित है, 
ना हौ हम सम्यूक आहार लेते हँ, ना सम्यूक व्यायाम करते है तो सम्यक 
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विश्राम का प्रश्न ही नहीं उठता। साधना के लिए शरीर तैयार रहे इसलिए यह 
तीनां शरीर शुद्धि के लिए अनिवार्य है। 
शरीर शुद्धि का दूसरा चरण : शरीर में कोई रुकावट, बाधा, ग्रथि 
(कोम््लिक्स) ना हो। ग्रथि यानि क्या? इसे एेसे समकल कि ग्रथि कंसे बनती है? 
हमे क्रोध आया, क्रोध में हाथ मारने के लिए उठा, हाथ में शिति जगी या क्रोध 
में दात भिंच गए, दांतों मे ऊजां जग गई, क्रोध मेँ लात मारने का मन हुआ, हाथ 
से मारा नहीं, दातो से काटा नहीं तथा लात मारी नही, ऊर्जा तो जगी, परन्तु 
उपयोग में नहीं आई, वह एक गांठ के रूप में स्थापित हो गई। उस शक्ति का 
विसर्जन जरूरी था, जो कि नहीं हुआ तो ऊर्जा उस अंग मेँ ग्रथि बना देती ै। 
इन्हीं ग्रथियों के कारण हमारे शरीर मे समरसता नहीं होती, बेडौल हो जाता है। 
शरीर में बनी ग्रथियों से शरीर अशुद्ध हो जाता है। इन ग्रथियों का विसर्जन जरूरी 
तो है तथा उपाय भी करना है कि ओर ग्र॑थियां न बने। सक्रिय ध्यान, नो माइंड, 
मिरस्टिक रोज, नटराज, पीलो तथा बोविसंग किट का पीटना इत्यादि ध्यान प्रयोग 
ग्रथि विसर्जन के प्रयोग हे। इन प्रयोगो से गुजरने पर ग्रथियों का विसर्जन शुरू 
हो जाता है ओर ग्रथियां ना बने, जो ऊर्जा क्रोध मे या अन्य तरीकों से जागृत हो 
गई उसका उपयोग ऊर्जा रुपांतरण में किया जा सकता हे। इससे ग्रंथियां भी नहीं 
बनेगी तथा ऊर्जा का भी उपयोग हो जाएगा, केसे? 
यदि आपको क्रोध आया ओर उसको प्रकट नहीं कर सकते। आप हाथों 
या पैरों को जोर से सिकोडिए जितना सिकोड सके, उतना सिकोडिए, उतना 
उसे तनावपूर्ण बनाएं फिर उसे एकदम शिथिल छोड़ दे, क्रोध निष्कासित हो 
जाएगा, हाथ व पैर कौ मांसपेशियां सुन्दर हो जाएंगी। ओशो कहते है “ आपके 
शरीर के जो अंग अस्वस्थ हों उनको क्रोध के माध्यम से सुन्दर कर लीजिए। 
जो ऊर्जा पेदा हुई हे उसका सृजनात्मक उपयोग हो जाएगा।” 
इसके अतिरिक्त प्रतिदिन कोई भी रेचन ध्यान प्रयोग नियमित रूप से करते 
रहे तो ग्रथि बननी बन्द हो जाएगी। ग्रथि बनी है उसको हम महसूस कर सकते 
हें कंसे? कोई बीडी-सिगरेट पी रहा है, वयोकि होठ चलते रहने चाहिए बातचीत 
मया सिगरेट पीने मे। कोई बेठा रागे हिला रहा है, गों से बेचैनी प्रकट हो रही 
हे। यदि शरीर मे ग्रथियां बहत है ओर शरीर प्रकट नहीं कर पा रहा है तो शरीर 
मे भिन-भिन बीमारियां प्रकर होनी शुरू हो जाती है इसलिए नियमित रूप से 
ध्यान आवश्यक हे। युद्ध के दिनों मे हम तनाव मेँ नहीं जीते, वयो? वयोकि हम 
दुश्मन के प्रति गुस्सा कर ग्रथियां विसर्जित करते रहते है। 
ओशो कहते हं "जब तक शरीर मे गरथियां है शरीर अशुद्ध दै, युद्धो से नही 
बचा जा सकता।' ओशो कहते हं “शुद्ध का सम्पर्क चाहिए सन बदल जाएगा। 
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शिति के परिवर्तन का प्रश्न है, डाकू अगुलिमाल के साथ एेसा ही हआ था।' 
जगल मे साधना करने जाने वाले ग्रंथियां विसर्जन के लिए ही जाते रहे है। अब 
जंगल नहीं है ओर ना ही जंगल जा सकते है इसलिए ध्यान कक्ष में ग्रथियां 
विसर्जित कर सकते है। पुरानी ग्रथियों का विसर्जन हो तथा नई ग्रथियां न बने। 

-सम्पादक 






ज्यादा खाना बुरा है जितना कि कम खाना, ये दोनों 
अतिया है। प्रकृति तुष संतुलित देखना चाहती है। मध्य मेन 
कम, न ज्यादा। अतियो पर मत जाओ, अतियो पर जाना 
मानसिक विक्षिप्ता है। भोजन से संबंधित दो तरह के विक्षिप्त 
लोग है। वे जो शरीर की नहीं सुनते ओर खाते चले जाते है। 
शरीर चीखता रहता है .रुको' पर वे खाते चले जाते है। ये 
विक्षिप्त लोग है ओर फिर एक दूसरा प्रकार है जहां शरीर 
चिल्लाता रहता है, भं भूखा हूँ ओर वे उपवास किए जाते है, 
वे कोड भी धार्मिक नहीं ह, दोनों ही विक्षिप्त हैँ, दोनों विकृत 
है। उन्हें इलाज की जरूरत है। 


त्यः 
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आसन, प्राणायाम, विश्राम, भोजन, धूम्रपान ( बीडी, सिगरेट 
इत्यादि ) तथा अनिद्रा का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? आगामी 
प्रवचनांश पदँ ओशो कहते क्या हैँ? अधिक जानकारी के लिए पदे 
“अर्तयात्रा' जो साधना पथ पुस्तक में संगृहित हे। 
दूसरी बात, गौण बातों मे शरीर के लिए थोडा सा व्यायाम अत्यंत 
आवश्यक है, क्योकि शरीर जिन तत्त्वों से मिलकर बना हे, वे तत्त्व व्यायाम 
के समय में विस्तार पाते हँ। व्यायाम का मतलब विस्तार है। संकोच के विपरीत 
है व्यायाम। व्यायाम का अर्थ है विस्तार। जब आप दौडते है, तो आपके सारे 
कण ओर सारे लिविंग सेल्स, पूरे जीवित कोष्ठ विस्तृत होते हें, फलते हे ओर 
जब वे फैलते हैँ, तो आपको स्वास्थ्य का अनुभव होता हे। जब वे सिकूडते 
हैं तो बीमारी का अनुभव होता हे। जब आपकी श्वास पूरे के-पुर प्राण के 
फेफडे को खोलती है ओर सारे कार्बन डाइओंवसाइड को बाहर फेकती है, तो 
आपकी खून कौ गति बढती है ओर खून कौ गति बढती है। तो शरीर कौ 
परिपूर्णं शुद्धि होती है। खून कौ गति बदने को बहुत अनिवार्य नियमों के 
अतिर्गत रखा हे। तो थोड़ा व्यायाम चाहिए। 
अति विश्राम नुकसान करता हे, अति व्यायाम भी नुकसान करता है 
इसलिए अति व्यायाम कं लिए नहीं कर रहा हू। अति व्यायाम नहीं, थोडा - 
सम्यक व्यायाम कि जिससे आपको स्वास्थ्य का बोध हो ओर अति विश्राम 
नहीं, थोडा विश्राम भी, जितना व्यायाम उतना विश्राम। 
इस सदी में व्यायाम भी नहीं है ओर विश्राम भी नहीं हे। हम बहुत अजीब 
हालत में हे। आप व्यायाम तो करते नहीं, आप विश्राम भी नहीं करते। जिसको 
आप विश्राम कहते हे, वह विश्राम नहीं है। आप पड़ है, करवटे बदल रहे 
हें, वह विश्राम नहीं है। एक गहरी प्रगाढ निद्रा, जिसमे कि सारा शरीर सो जाए 
ओर उसके सारे काम का जो भी बोज्ञ ओर भार उस पर पड़ा है, वे सब विलीन 
हो जाए्‌। 
शरीर को ठीक विश्राम मिले, तो आपका व्यवहार बदलता है इसलिए 
हमने आहार ओर विहार को हमेशा संयुक्त माना है। जैसा आहार होगा, वैसा 
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विहार होगा। अगर उन दोनों मेँ सात्विकता होगी, तो जीवन मे बड़ी गति ओर 
बड़ा आतरिक प्रवेश होना शुरू होता है। 
स्वास्थ्य कौ एक भूमिका बहुत जरूरी है ओर उसके लिए सम्यक आहार, 
सम्यूक व्यायाम ओर सम्यक विश्राम, इनको आप बुनियादी हिस्से माने। 
-ओशो 
ध्यान-सूत्र 


तुम पृते हो, मेरा काम क्या है? मेरा काम एक ही है तुम्हारा नशा 
तोड़ना ओर तुम्हारा यह नशा टूट जाए तो उस नशे की तरफ ले चलना, 
जो पीञओ एक बार तो फिर कभी टूटता नहीं। 
अभी तुम बहत तरह के नशो मे जी रहे हो जो है-थन का, पद का 
प्रतिष्ठा का। ये सन नशे छोड़ देने है ओर एक नशा पी लेना है-ध्यान 
का, समाधि का, एक शराब समाधि की ओर एके घुट काफी है। एक 
सूट सागर के बराबर है। एक घट पिया कि ना फिर कभी उतरता ही 
नहीं ओर नशा भी एेसा नशा है कि बेहोशी भी आती है ओर होश भी 
आता है। दोनों साथ-साथ आते है युगपत आते है) एक तरफ होश, एक 
तरफ बेहोश्शी ओर तभी मजा है। जब बेहोशी के बीच होश का दीया 
जलता है, जब तुम नाचते भी हो मस्ती मे ओर भीतर कोई ठहरा होता 
है, जब बाहर हो, तो तुम्हारा नृत्य मीरा का होता है ओर भीतर तुम्हारा 
ठहराव ुद्ध का होता है तन मजा आता है। तब जिंदगी आनंद है, तब 
जीवन उत्सव है! 
-ओशो 


ठीक भोजनं कोन सा? 


५ 


शरीर-शुद्धि के लिए ये बुनियादी बाते जो मेने आपसे कहीं। इनको जो 
संभालता हे, गोण बातें अपने आप संभल जाएंगी। बहुत गौण बातों मे यह है 
जिसको हम अपने मुल्क मे आहार कहते है, बह शरीर-शुद्धि मे उपयोगी है, 
उसके परिणाम होने स्वाभाविक है। अगर मै शराब पी लूगा तो मेरे शरीर के 
सेल बेहोश हो जाएगे। यह बिल्कुल स्वाभाविक है ओर अगर शरीर मेरा बेहोश 
हं, तो उस बेहोशी का परिणाम मेरे मन पर पड़ेगा। मन ओर शरीर बहुत अलग 
नहीं हं बहुत संयुक्त हे। हमारा जो व्यक्तित्व है, वह शरीर ओर मन, दोनों से 
हे। शरीर, मन एसा इकट्टा साइकासोमैटिक है। उसमें हमारा शरीर ओर मन 
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इकट्रा है। शरीर का ही अत्यंत सुक्ष्म हिस्सा मन है ओर मन का ही अत्यंत 
स्थूल हिस्सा शरीर है। 
शरीर ओर मन संयुक्त घटना है। शरीर पर जो होगा, वह मन पर्‌ होगा। 
इसलिए आपके अपने आहार मे, आपके भोजन में आपको थोड़ा विवेकपूर्ण 
होना जरूरी ह। 
पहली बात ~ वह इतना ज्यादा न हो कि शरीर उसके कारण आलस्य 
से भरता हो। आलस्य अशुद्धि है। वह एेसा न हो कि शरीर उत्तेजना से भरता 
हो उत्तेजना अशुद्धि है क्योकि उत्तेजना ग्रंथियां पैदा करेगी। वह एेसा न हो 
कि शरीर क्षीण होता हो, क्योकि क्षीणता कमजोरी है ओर शक्ति अगर 
उत्पन न होगी, तो परमात्मा कौ तरफ विकास भी नहीं हो सकता। शक्ति 
पैदा हो , लेकिन शवित उत्तेजक न हो, ठेसा आहार होना चाहिए] शक्ति पैदा 
हो, लेकिन वह इतनी न हो कि शरीर उसके कारण आलस्य से भर जाए। 
अगर आपने जरूरत से ज्यादा भोजन किया है, तो सारे शरीर कौ शक्ति 
उसको पचाने मे लग जाती है, शरीर में आलस्य छा जाता हे। शरीर मं 
आलस्य छाने का ओर कोई मतलब नहीं है। सारी शक्ति पचाने मे लगती 
है, तो शरीर आलस्य से भर जाता है। आलस्य इस बात कौ सूचना है कि 
भोजन जरूरत से ज्यादा हो गया। भोजन के बाद आलस्य नहीं, स्पर्तिं आनी 
चाहिए। यानी स्वाभाविक है। भूख लगी थी, फिर भोजन किया, तो स्फूर्ति 
आनी चाहिए, क्योकि शक्ति उत्पन होने का स्रोत भीतर गया। लेकिन 
आपको तो आलस्य आता है। आलस्य इस बात का मतलब है कि आपने 
इतना भोजन कर लिया कि अब शरीर कौ सारी शविति उसको पचाएगी, तो 
शरीर अपनी सारी शक्ति को खीचकर पेट मेँ ले जाएगा ओर सब तरफ से 
शक्ति क्षीण होने से आलस्य आ जाएगा। 
तो भोजन स्पूर्ति दे, तब सम्यक है। भोजन उत्तेजना न दे, तव सम्यक हे! 
भोजन मादकता न दे, तब सम्यूक हे। 
तो तीन बाते स्मरण रखें, भोजन सुस्ती न दे, तो वह शुद्ध है! भोजन 
उत्तेजना न दे, तो वह शुद्ध है ओर भोजन मादकता न दे, तो वह शुद्ध 
है। ये मोरी बातें हे ओर आपको इतना नासमञ् भ नहीं मानता कि इनके बारे 
में विस्तार से चर्चा करने कौ जरूरत हे। इनको आप समञ्ेगे ओर अपने ढंग 
से इनको व्यवस्थित करेगे। 


-आओशो 
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यदि भोजन उस व्यवित द्वारा तैयार किया जाता है जो तुम्हे 
प्रेम करता है, तो भोजन की सारी गुणवत्ता बदल जाती है, यही 
नहीं रासायनिक गुणवत्ता भी बदल जाती हे। 







-ओशो 






हम जो भोजन लेते हँ कुछ एेसे भोज्य पदार्थं भी होते है जो हमारे शरीर 
के स्वभाव के अनुकूल नहीं होते। उन्हे कहते है कि वे एलजीं कर रहे है। 
इनके बारे मे हमे सचेत होना है। कौन-कौन से भोज्य पदार्थं हमे एलजीं कर 
रहे है? कंसे? 

हमारे शरीर मे कोई तकलीफ हुई तो सवसे पहले पिछले दिनों से कोई 
नया भोज्य पदार्थ ले रहे है, देखे। उसे बंद कर देने से तकलीफ समाप्त हो गई 
तो तात्पर्य हे वह भोजन आगे ना ले वह आपके अनुकूल नहीं है। 

आयुवेद के अनुसार वात-पित-कफ किसी की भी अधिकता के कारण 
रोग उत्पन होता हे। जो भोजन आप ले रहे है, किसके कारण अधिकता हुई 
जांच कर। उसे खाना बंद कर दे या मात्रा घा दे। यदि ठेसा नहीं करते तो आप 
अनुभव करेगे कि ऊर्जा हीलिंग काम नहीं कर रही। ऊर्जा हीलिंग तो काम 
करती हे, परन्तु आपके प्रतिकूल भोजन के कारण रोग फिर हो जाता है। 
हीलिंग द्वारा ठीक हुए, भोजन द्वारा फिर रुग्ण हो ग। 

-सम्पादक 


यदि तुम किसी के साथ भोजन कर रहे हो या कछ पी रहे 
हो तो तुम बहुत आत्मीय हो जाते हो। भोजन लुनियादी आत्मीयता 


है, क्योकि जब नच्च पैदा होता है तो जो पहली चीज माँ से 
पाता है वह भोजन है। 
-ओशो 
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@ भोजन ध्यानपूर्णं ओर प्रा्थनापूणं होना चाहिए तुम्हे भोजन के प्रति 
ज्यादा आदरपूरणं होना चाहिए, वयोकि यह जीवन है, वह पोषण है ओर 
फिर एक हजार परेशानियां इससे उत्पन होती है, क्योकि जब तुम खाना 
खा रहे हो तब तुम अखबार पद रहे हो, रेडियो सुन रहे हो, अपने दोस्त 
से बात कर रहे हो, फोन पकडे ए हो, तुम भोजन के आनंद को खो देते 
हो। तुम ज्यादा खाना खाते हो वयोकि तु्हारी स्वाद ग्रथि पूर्णं ओर संतुष्ट 
महसूस नहीं करती है। फिर तुषं डायरटिंग, फास्टिग, न्यूरोपेथी शुरू करनी 
पड़ती है ओर भी इस तरह की कई मूर्खतापूर्णं चीजे साथ-साथ चली 
आती है। जबकि सबसे सरल बात जिसे सबसे पहले किया जा सकता था, 
सिर्फ भोजन करना ओर कुछ भी नहीं करना! 

७ हर रोज भोजन लेने से पहले चुपचाप ध्यान में नेठ जाओ। आंखें 
बंद कर लो ओर महसूस करो कि तुण्डे शरीर को वया चाहिए जो भी 
जरूरत हो। तुमने अभी भोजन देखा नहीं, भोजन सामने भी नहीं हे, तुम 
बस अपने प्राणों मे महसूस करो कि तुम्हारे शरीर को क्या जरूरत लः 
तुम्हे क्या खाने जैसा लग रहा है? 

मुश्किल तभी होती है जब तुम वे चीजें खाते हो जो तुष्हे बाहर से 

आकषित करती है, तुष्टे दिखाई दी ओर तुमने खा ली। देखा भोजन तुषं 
तृप्त नहीं करेगा, क्योकि शरीर को उसकी जरूरत नहीं है। तुम अतृप्त 
रह जाते हो। अतृप्त रह जाने के कारण तुम ज्यादा खा लेते हो , लेकिन 
सा भोजन तुम भले ही कितना भी खाते चले जाओ तुषं तृप्त नही 
करेगा, क्योकि उसकी जरूरत ही नहीं है। 

-ओशो 


धूम्रपान ओर स्वास्थ्य 


सबसे महत्त्वपूर्णं बात है धूम्रपान को न रोकना, सर्वाधिक महत्तपूर्णं हे इस 
बात को देखना कि तुम धूप्रपान करते क्यं हो? यदि तुम इसका कारण न समञ्च 
पाए, ओर यदि कारण को न हटाया गया, तव तुम च्यूहंगम चवाने लगोगे, 
क्योकि मूलभूत कारण वही का वही है ओर तुम्हे कुछ ओर करना पड़ेगा। यदि 
तुम च्यूहुगम नहीं शुरू करते तब तुम बहुत अधिक बोलने लगोगे। 

धूम्रपान बहुत से लोगों को बहुत सी चीजों से रोके हुए है, जो ओर 
अधिक खतरनाक हो सकती है। तुम्हारे हाथ व्यस्त है, तुम्हारा मुह व्यस्त हे 
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ओर तुम किसी अन्य को हानि नहीं पहुंचा रहे, केवल स्वयं को पहुंचा रहे 
हो। वह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वह तुम्हारी स्वत्॑रता है। अन्यथा तुम 
कुछ ओर करोगे। 

क्या तुमने देखा हे? जब कभी तुम उत्तेजित, तनावग्रस्त अनुभव करते हो, तुम 
धूम्रपान करन लगते हो। यह तुह थोडा सा विश्रात, थोडा शीतल करता है 
अन्यथा जीवन बहुत भारी हो जाए। जव तुम उत्तेजित नहीं होते, जब तुम आनदित 
होते हो, तुम्हे धूम्रपान कौ याद नहीं आती। धये बीत जाएं ओर तुम धूम्रपान न 
करो साधारण से कारण से कि कोई कारण नहीं है। अन्यथा तुम भयभीत हो जाते 
हो कि तुम कुछ अनुचित न कर वैठो, बेहतर है स्वयं को व्यस्त रखो। मेर सुञ्ञाव 
हे अपनी धूम्रपान कौ आदत मे गहरे जाओ। इस पर ध्यान करो, कि तुम धूम्रपान 
क्यों करते हो। हो सकता ह इसमे तुम्हे कु माह लगे ओर जितने गहरे तुम 
जाओगे उतने ही इससे मुक्त होने लगोगे, धूम्रपान को रोको मत। यदि यह तुम्हारी 
समञ्च से छूट जाए तब बिल्कुल भिन बात होगी। यह चछूटती हं, क्योकि तुम 
इसके मूल कारण पर गए ओर तुमने कारण देख लिया। 

उदाहरण के तौर पर, एेसा हो सकता है कि समय से पहले तुम्हारी मां 
का स्तन तुमसे छीन लिया गया ओर धूम्रपान उसका विकल्प हो। मेने बहुत 
लोगं को सुञ्ञाव दिया ओर इससे बड़ी मदद मिली है, धूम्रपान करने वालो से 
मेँ कहता हू, "यदि तुम सच यें धूम्रपान छोड़ना चाहते हो, तो अपना 
अंगूठा चूसना प्रारंभ कर दो" वे कहते हे, “यह तो बड़ा मूर्खतापूर्णं लगेगा।' 
यह सच है धूम्रपान तो एेसा लगता है जैसे तुम कोई बडा महान कार्य कर रहे 
हो। तुम कूत्य कर रहे हो, लेकिन अधिक हानिकारक। अपने अंगूढे को चूसना 
तो हानिकारक नहीं है, लेकिन धूम्रपान तो हानिकारक है। क्योकि सभी धूम्रपान 
कर रहे हे ओर वह एक स्वीकृत कत्य है ओर वह बड़ व्यस्क कृत्य लगता 
हे छोटे वच्चे व्यस्क होना चाहते है। बड़े लोगों को धूम्रपान करते देख वे बडी 
हीनभावना अनुभव करते है उनको अनुमति नहीं है। उन्हे कहा जाता है, “तुम 
अभी छोटे हो, थोडी प्रतीक्षा करो। यह एसी चीज है जिसे बड़े ही कर सकते 
है।' यह एक व्यस्क व्यवित का प्रतीक है ओर यदि तुम महंगी सिगरेट, महे 
सिगार पीते हो, दुर्लभ, लुभावने, इनसे तुम्हारी सफलता प्रदर्शित होती है, यह 
दिखाता हे कि तुम पहुंच चुके, इससे तुम्हे गरिमा मिलती है। 

इसमे गहरे उतरे। एेसा हो सकता हे कि तुम्हारी मां का स्तन तुमसे जल्दी छीन 
लिया गया। मे सुस्ञाव हैः रात में सोने से पूर्वं रबर निप्पल वाली एक बोतल लो 
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ओर उसे चूसो। हर रात सोने से पूर्व, फिर से एक शिशु हो जाओ इसे चूसते 
रहो बोतल को गरम दूध से भर लो। धूष्पान यही कार्य करता है : अंदर बाहर 
जाता गरम धुमा मां के दूध का प्रतीक हे। तुह कारणों मे गहरे जाना होगा। 
यह जीवन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं बातो मे से है कि यदि तुम किसी समस्या 
के कारण के मूल मेँ जा सको तो बिना कठिनाई के, बिना इच्छाशवित के इससे बाहर 
हो सकते हो। यदि इसके लिए इच्छाशवित का उपयोग किया गया तब तुम्हे इसका 
विकल्प खोजना होगा। ओफिस में बोस तुम्हे अनुमति नहीं देगा, घर मे पली। वह 
बोलती चली जाती है, वह तुष बोलने का अवसर ही नहीं देती ओर तुम भी भयभीत 
हो यदि तुम बोले तो पड़ मुसीबत में, तुम जो भी बोलो गलत होगा। 
सारी दुनिया में स्त्रियां, कू पश्चिमी देशों को छोडकर, इस साधारण कारण 
कै कारण धूम्रपान नहीं करती कि वे बोलती बहुत हँ। उनके होंठों कौ इतनी 
कसरत होती है कि उन्हे आवश्यकता ही नहीं है। पश्चिम के कछ देश मे स्त्या 
धूम्रपान करती है ओर उसका कारण ठै स्त्री मुवित आंदोलन। वे पुरुष से हर कत्र 
मे प्रतियोगिता करती है, चाहे बात समञ्दारी कौ हो अथवा मूर्खतापूर्ण। मुञ्चे डर 
है किसी दिन वे पुरुषो के भाति खड होकर पेशाब न करने लगे, क्योकि वे पुरुषो 
कौ समकक्ष है कितना मूर्खतापूर्णं होगा वह, लेकिन वे करेगी। 
इसके कारण में जाओ ओर यदि तुमने कारण खोज लिया वह तिरोहित हो 
जाएगा, लेकिन इसे बलपूर्वक मत रोको इसे स्वयं से जाने दो, साक्षी भाव से, 
सजगता से इसलिए मै नहीं कहूगा धूम्रपान रोक दो अथवा कुछ भी रोक दो। 
लेकिन मेँ सुञ्याव दूंगा कि सदा, साक्षी रहो, ध्यान रखो, सजग रहो, मूल तक 
जाओ। यह जीवन का मूलभूत नियम है, यदि तुम किसी बात का मूल जान 
लो वह लुप्त हो जाती है, वह वाष्पीभूत हो जाती है। जव तक तुम इसका मूल 
न जान लो वह एक या दूसरे स्वरूप मे जारी रहती हे। 
-ओश्ो 
दि बुक ओंफ बुक्स ₹ 9 
अपने जीवन को एक ॒सौदर्यपूर्णं अनुभव लनाओ। | 
अधिक-से-अधिक संवेदनशील बनो, अधिक एेद्रिक बनो तभी 
तुम अधिक-से-अधिक आध्यात्मिक बनोगे। 
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अनिद्रा 


प्रकृति को ओर से मनुष्य को इस प्रकार बनाया गया है कि वह कम-से-कम 
आठ घंटे कड़ा श्रम करे। जब तक वह आठ घटे कड श्रम नहीं करता, तब तक सोने 
का अधिकार अर्जित नहीं करता ओर जैसे-जैसे कोई समाज समृद्ध होने लगता है, लोग 
ज्यादा मेहनत नहीं करते। उनके लिए काम करने की जरूरत नहीं रह जाती, उनका 
काम दूसरे कर देते हँ ये लोग सारा दिन एसे छोटे-छोटे काम कसते है, जिनको कने 
म इन्ह मजा आता ह, लेकिन ये छोटे-छोटे काम उस तरह का कड़ा श्रम नहीं होते 
ज॑सा किसी लकड्हारे को या पत्थर तोडने वाले को करना पडता है। मनुष्य शरीर इस 
प्रकार सं बना हं कि आठ घटे के कड्‌ श्रम के बाद उसे स्वभावतः नीद आ जाए ताकि 
ऊर्जा फिर से ताजी हो सके, लेकिन जिसने बहुत धम कमा लिया हो उसे भी यदि 
आठ घट लकड़ी काटनी पड़ तो वह कहेगा फिर इतने धन का क्या लाभः? लकडी 
ही काटनी थी तो वह बिना लखपति बने भी काटी जा सकती थी। 

तो यदि अमरीका में पांच करोड लोग अनिद्रा के रोग से पीडित हैँ तो 
इसका इतना ही अर्थ हे कि वे सो पाने का अधिकार अर्जित नहीं कर रह। 
वे एसी परिस्थिति नहीं पैदा कर रहे, जिसमें नीद अपने आप आ सके। गरीब 
देशों में तुम्हे इतने लोग अनिद्रा से पीडित नहीं मिलेगे। 

यह बात तो सदियाँ से सबको पता है कि भिखारियों को सम्रायो से बेहतर 
नींद आती है। शरीर का काम करने वाले बुद्धिजीवियों से ज्यादा अच्छी तरह 
वे सो लेते हे। गरीबों कौ नीद अमीरों से ज्यादा गहरी होती है, वयोकि उन्हें 
अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ओर इस कडी 
मेहनत के साथ-ही-साथ वे अपनी नीद का अधिकार भी कमा लेते है। 

अनिद्रा कोई बीमारी नहीं हे। वास्तव मेँ क्या होता है, सारा दिन तुम आराम 
करते हो, फिर रात निस्तर में करवट बदलते हो। इतना ही व्यायाम तुम्हारे लिए 
नाकौ बचा हे ओर वह भी तुम करना नहीं चाहते। जितनी करवटे बदल सकते 
हो, बदलो। अगर पूरा दिन तुमने आराम किया है तो रात को नीद नहीं आ 
सकतौ। तुम्हारा शरीर पहले ही आराम ले चुका है। 

जो लोग अनिद्रा के शिकार हे वे यदि सच में उससे छुटकारा पाना चाहते 
हं तो उन्हें इसे बीमारी नहीं मानना चाहिए। डोंक्टर के पास जाने से कुछ भी 
नहीं होगा। उन्हें चाहिए कि वे अपने बगीचे मेँ काम करे, कुछ मेहनत करें 
ओर नीद लाने कौ कोशिश न करे, वह अपने आप आती है। नीद तुम ला नहीं 
सकते, वह अपने आप आती हे। 
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कठिनाई यह है, प्रकृति ने तो यह कभी चाहा नहीं कि कुछ लोग संसार 
की सारी संपत्ति इकट्ी कर लँ ओर बाकी गरीब रहे। प्रकृति के इरादे तो यही 
थे कि हर व्यवित काम करे) प्रकृति ने कभी अमीर ओर गरीब कौ वर्ग व्यवस्था 
नहीं चाही थी। 
यह संभव है कि लोगों के काम अलग-अलग ढंग के हों। यदि तुम पूरा 
दिन चित्र बनाते रहे हो तो उससे भी नीद आ जाएगी या फिर नकली व्यायाम 
खोज, जिम जाओ, दौड़ लगाओ, लेकिन ये बेकार के व्यायाम है, जब तुम 
लकड़ी काट सकते हो, जो किसी काम आएगी, तो फिर ड्‌ क्यों लगाते हा। 
तुम्हारे बगीचे पर कोई ओर आदमी काम कर रहा हं आर वह आराम को नीद 
सोता है। तुम उसे उसके काम के लिए पैसे देते हो ओर वह मजे से सेच हे! 
तुम दोड़ लगाने जाते हो, कोई उसके पेसे भी नहीं देता ओर न तुम्हं आराए 
से नीद आती है। दौड्‌ भी तुम आखिर कितना लगाओगे? ओर जो व्यक्ति पूरी 
रात न सोया हो उसे सुबह दौडने का मन भी नहीं करेगा, क्योकि रात भर तो 
वह जुरा सी नीद के लिए संघर्ष करता रहा हे। पूरी रात करवट बदल-बदलकर 
सुबह जरा सी तो आंखें लग पाती है ओर उस समय उससे कहा जाता हे कि 
वह दौड लगाए, जोगिंग करे। 
अनिद्रा कौ गिनती बीमारियों मँ नहीं करनी चाहिए। लोगं को बस इतना 
बोध दिलवा देना चाहिए कि तुम शरीर कौ स्वाभाविक जरूरतों को पूरा नहीं 
कर रहे हो। लोग तैर सकते है, टेनिस खेल सकते हे, लेकिन ये सब चीजें आठ 
घंटे के कडु श्रम कौ विकल्प नहीं हँ। मनुष्य बुनियादी रूप से शिकारी था 
- ओर तब उसके पास मशीनगने नहीं थीं, तीर-कमान थे, जानवो के पीक 
दोड्ता था ओर अक्सर तो एेसा होता था कि वह एक भी शिकार न पकड़ पाए, 
बुरी तरह थके हुए, खाली हाथ उसे घर लौट आना पडता था। 
तुम्हारा शरीर अभी भी तुमसे उसी श्रम कौ मांग कर रहा हे। यह तुम्हारा 
चुनाव है कि वह श्रम तुम किस प्रकार करना चाहते हो, फिर अनिद्रा अपने 
आप ही दूर हो जाएगी 
उन पांच करोड़ अनिद्रा-पीडितों को किसी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। 
उनसे सीधे-सीधे कह दिया जाना चाहिए कि, "तुम्हारा जीने का ढंग गलत हे। 
इस ढंग को बदलो या फिर इस पीडा को ञ्चेलो" ओर यदि वे पांच करोड़ लोग 
दिन मे आठ घंट काम करना शुरू कर देते हे तो एक बडी क्रांति घट सकती 
है। उन्हे अपने भोजन, अपने कपडे या अपने मकान के लिए काम करने कौ 
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तो अब जरूरत नहीं है, लेकिन वे उन लोगो के लिए काम कर सकते है, जिन्हें 
भोजन चाहिए, दवाहयां चाहिए, जरूरत की ओर चीजे चाहिए । 

यदि पांच करोड़ लोग आठ घं रोज गरीब के लिए काम्‌ करने लगे तो समाज 
का पूरा वातावेरण बदल जाएगा। वर्गो के बीच की जो लड़ाई है, जो संर्ष है वह 
समाप्त हो जाएगा, क्योकि फिर कोई वर्ग ही नहीं रहेगे ओर यह समस्या रोज बडी 
होती जाने वाली है, क्योकि हर जगह मशीनें आदमी कौ जगह ले रही हे। मशीनें 
ज्यादा कशल, ज्यादा आज्ञाकारी हँ, मशीनों को कोई चटी भी नहीं चाहिए। 

मशीनें कोफी-त्रक भी नहीं मांगतीं ओर एक मशीन सो लोगों का, या 
हजार लोगों का काम कर सकती है। तो जल्दी ही संसार मुश्किल में पड्ने 
वाला हं, आने वाले दिनों मेँ अनिद्रा सबसे बडी समस्या होगी , क्योकि जब सव 
काम मशीनें संभाल लेंगी तो आदमी खाली हो जाएगा। उसे काम न करने की 
तनख्वाह मिलेगी। 

तो फिर वह क्या कर सकता है? वह ताश खेलेगा, शतरंज खेलेगा, शराब 
पीएगा, लडाई करेगा ओर अनिद्रा से पीडित होगा, अमेरिका में पांच करोड लोग 
जिस नीद के न आने से पीडित है, वह लगभग सभी लोगं को ज्ञेलना पड़ेगा, यदि 
उनसे उनका काम छीन लिया जाए। जब लोग रिययर हो जाते हं तो उन्हं नीद आनी 
बंद हो जाती हे ओर उससे पहले यह शिकायत उन्हे कभी हई नहीं होती। 

तो मे इसे कोई बीमारी नहीं गिनता, इसे किसी बीमारी मे मत गिनो। 

क्छ थोड़े से, बहुत थोड़े से लोग हो सकते दँ, जिनके लिए शायद 
यह कोहं नीमारी हो। जैसे बुद्धिजीवी है, उनका दिमाग लगातार चलता 
रहता है ओर उसे चलने की आदत पड़ जाती है ओर फिर रात को जल 
वे सोना चाहते है तो भी दिमाग चलना बंद नहीं करता, नीद न आने 
के लिए इतना काफी है ओर दिमाग को रोकने के लिए उसके ऊपर 
उनका कोड नियंत्रण भी नहीं है। वे धले ही चीखें -चिल्लाएं, लेकिन 
दिमाग उनकी चिंता नहीं करता। 

रात जब वे बिस्तर पर लेटते हँ, तो भी दिमाग अपने विचारो की परतों 
को उघाडता चला जाता है, क्योकि दिन मेँ कई विचार एेसे थे जिन पर पूरी 
तरह विमर्शं न हो सका, उन्हं पूरा करना होगा। दिमाग परफेक्शनिस्ट है। वह 
हर चौज को पूरा करना चाहता है, इसलिए जो कुछ दिन मेँ अधूरा रह जाता 
है उसको फिर वह रात में पूरा करने कौ कोशिश करता है ओर दिमाग को 
सोने कौ जरूरत भी नहीं होती। सोने की जरूरत शरीर को होती है। यदि शरीर 
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ने कोई काम नहीं किया ओर नींद अर्जित नहीं कौ ओर दिमाग ने इतना काम 
किया हे कि उसे काम करने कौ आदत ही पड़ गई है, तो इस तरह का व्यक्ति 
शरीर से काम भी करेगा तो उसे नीद नहीं आएगी, फिर उसके लिए यह 
बीमारी होगी। उसे फिर उस ओषधि की जरूरत होगी जिसे मेँ ध्यान कहता 
ह, ताकि उसका दिमाग विश्राम ले सके ओर शरीर को नीद मिल सके। 
जो लोग अनिद्रा से पीडित है, उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, कोई अर्थ 
नहीं है, केवल दिखावा है। इसको वे ' सोशलाइजिंग' कहते हँ ओर फिर रात 
को वे सो भी नहीं सकते। दिन भी बेकार हे, रात भी बेकार हे। वे जीवन के 
साथ पूरा स्पर्श खो चुके हे। उनकौ मदद कौ जानी चाहिए। 
जगह-जगह एसे लोगों के लिए विशेष ध्यान केन्द्र होने चाहिए, जो 
अनिद्रा से पीडित हे। ध्यान उन्हे शिथिल होने मे सहयोगी होगा ओर जब वे 
ध्यान करे, तो उन्हें यह बता दिया जाना चाहिए कि केवल ध्यान से काम नहीं 
चलेगा, यह उपचार का केवल आधा हिस्सा हे। तुम्हे शारीरिक श्रम भी करना 
पडेगा ओर मेरा मानना है कि जो लोग अनिद्रा से पीडित हैँ, वे कुछ भी करने 
को तैयार होगे ओर कड श्रम को अपनी खूबसूरती है। लकड़ी काटते हुए तुम 
पसीना-पसीना हो जाओ ओर अचानक ठंडी हवा तुम्हारे शरीर से टकराये - 
शरीर में एसी प्यारी अनुभूति होगी कि जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता वह उसे 
समञ्च भी नहीं सकता। गरीब आदमी के भी अपने एश्वर्य है। केवल वही 
उनके वारे मे जानता है। 
-ओशो 








दी पाथ ओंफ दी मिस्टिक र 44 

सिर्फ बुद्ध जानते हैँ कि वह अपनी गहरी नीद यै कदं जतै ` 

है, क्योकि वे अपनी गहरी नींद मेँ भी सजग रहते है! वे चेतना | 
के मूल तक चले जाते है। यदि तुम रात भें एक क्षण के लिए | 
भी उस मूल स्नोत तक पहुच जाओ, तुम तरोताजा हो जाते हो! | 
मूल स्रोत हमेशा है, तुमने उसे खोया नहीं है तुम नस भूल गष | 
हो। ओर वह मूल स्रोत सभी सीमाओं के पार हो यह न तौ जन्म | 
है ओर न ही मृत्यु है, जो तुम जानते हो यह अतिक्रमण है! | 
-ओशो | 

दि भिकरेट आफ सिक्रटस | 
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समत्व योग 


हम सदियों से कृष्ण रचित गीता का पाठ कर रहे है। कृष्ण गीता 
में क्या कह रहे है, उसके भाव कितने लोग सम्मते है। ओशो ने “गीता 
दर्शन, प्रवचन माला मेँ समत्व योग की व्याख्या की है। ओशो ने आहार 
व निद्रा पर विस्तार से चर्चा कर प्रत्येक पहलू को समञ्ञाने की कोशिश 
की है। सार-संक्षप में पटे कृष्ण के समत्व योग का मामक अर्थं जो कि 
शरीर को स्वस्थ रखने एवं ध्यान ऊर्जा को जाग्रत करने मे महत्त्वपूर्णं 
मागं दर्शन देता है- 


० सात करोड जीवकोशों की एक बड़ी बस्ती में है आप। इसीलिए साख्य 
न, योग ने आपको जो नाम दिया है, बह दिया है पुरुष। पुरुष का अर्थ 
£, एक बहुत बड़ी पुरी के बीच रहते है आप, एक बहुत बडे नगर के 
बीच। आप खुद एक बड़ नगर है, एक बड़ा पुर। उसके बीच आप जो 
हं, उसको पुरुष कहा ह इसीलिए कहा है पुरुष कि आप छोटी-मोटी 
घटना नहीं हे, एक महानगरी आपके भीतर जी रही है। 

० एक छोटे-से मस्तिष्क में कोई तीन अरब स्नायु तंतु है। एक छोय-सा 
जीवकोश भी कोई सरल घटना नहीं है, अति जटिल घटना है। ये जो 
सात करोड जीवकोश शरीर मेँ है, उनमें एक जीवकोश अति कठिन 
घटना है। अभी तक वैज्ञानिक उसे समञ्जन मे समर्थ नहीं थे। अब जाकर 
उसकी मोलिक सचना को समञ्ने में समर्थ हो पाए है। अब जाकर पता 
चला है कि उस छोटे से जीवकोश, जिसके सात करोड संबधियों से 
आप निर्मित होते हँ, उसकी रासायनिक प्रक्रिया क्या है? 

तो अगर आपके शरीर मे कहीं भी कोई दुर्घटना हो रही है, तो चेतना 
उस दुर्घटना मे उल्ची रहेगी। वह इमरजेंसी, तत्कालिक जरूरत रै 
उसकौ, आपातकालीन जरूरत सारे शरीर को भूल जाएगी ओर जहां 
पीड़ा हे, अराजकता हे, लय टूट गई हे, वहां ध्यान अटक जाएगा। 

० अगर आपका शरीर पूर्णं स्वस्थ हं, तो आपको शरीर का पता नहीं 
चलता, आप विदेह हो जाते है, आपको देह का स्मरण करने की जरूरत 
नहीं रह जाती। जरूरत ही स्मरण रखने कौ तब पडती है, जब देह किसी 
आपातकालीन व्यवस्था से गुजर रही हो, तकलीफ़ में पड़ी हो, तो फिर 
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ध्यान रखना पड़ता है ओर उस समय सारे शरीर का ध्यान छोडकर, 
आत्मा का ध्यान छोडकर उस छोटे-से अंग पर सारी चेतना दौडने लगती 
है, जहां पीडा हे। 

० कृष्ण का यह समत्व-योग शरीर के संब॑ध मेँ आपको यह सूचना देता 
है। अर्जुन को कृष्ण कहते हैँ कि यदि ज्यादा आहार लिया, तो भी योग 
में प्रवेश न हो सकेगा क्योकि ज्यादा आहार लेते ही सारी चेतना पेट कौ 
तरफ दोड्नी शुरू हो जाती हेै। 

© तो अगर अति भोजन किया, तो चेतना पेट कौ तरफ जाएगी ओर अगर 
कम भोजन किया या भूखे रहे, तो भी चेतना पेट कौ तरफ जाएगी। दनां 
स्थितियों मे चेतना पेट कौ तरफ दौड़ेगी। जरूरत से कम भोजनं 
किया, तो भी भूख की खनर पेट देता रहेगा कि ओर, ओर 
जरूरत है ओर अगर ज्यादा ले लिया, तो पेट कहेगा, ज्यादा ले 
लिया, इतने की जरूरत न थी ओर पेट पीड़ा का स्थल बन जाएगा 
ओर तब आपकी चेतना पेट से अटक जाएगी। गहरे नदीं जा सकेगी। 

© कृष्ण कहते हे, ' भोजन एेसा कि न कम, न ज्यादा।' 
तो एक एसा विदु हे भोजन का, जहां न कम है, न ज्यादा है। जिस दिन आप 
उस अनुपात मं भोजन करना सीख जाए, उस दिन पेट को चेतना मांगने कौ 
कोई जरूरत नहीं पडती। उस दिन चेतना कहीं धी यात्रा कर सकती है। 

० अगर आपने ज्यादा सोने कौ आदत बना ली है, तो शरीर जरूरत से ज्यादा 
अगर सो जाए या जरूरत से ज्यादा उसे सुला दिया जाए, तो सुस्त हो 
जाएगा, आलस्य से, प्रमाद से धर जाएगा ओर चेतना दिनभर उसके 
प्रमाद से पीडित रहेगी। नीद का भी एक अनुपात है, गणित है ओर 
उतनी ही नीद, जहां न तो शरीर कहे कि कम सोए, न शरीर कहे ज्यादा 
सोए, ध्यानी के लिए सहयोगी है इसलिए कष्ण एक बहुत वैन्ञानिक 
तथ्य को बात कर रहे हे। सानुपात व्यवितत्व चाहिए, अनुपातहीन नही। 
अनुपातहीन व्यक्तित्व अराजक, केआटिक हो जाएगा। उसके भीतर की 
जो लयबद्धता है, वह विभूंखल हो जाएगी, टूट जाएगी ओर ट्टी हई वि 

शृंखल स्थिति मे, ध्यान मे प्रवेश आसान नहीं होगा। आपने अपने ही हाथ 
से उपद्रव पेदा कर लिए हैँ ओर उन उपद्रवो के कारण आप भीतर न 
जा सकेगे ओर हम सब एसे उपद्रव पैदा करते है, अनेक कारणों से ,वे 
कारण ख्याल मे ले लेने चाहिए। 
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० मां के पेट मे बच्चा नौ महीने तक चौबीस घटे सोता है, जरा भी नहीं 
जगता, क्योकि शरीर निर्मित हो रहा होता है, बच्चे का जगना खतरनाक 
६। बच्चे को चौबीस घे निद्रा रहती है। इतना प्रकूति भीतर काम कर 
रही है कि वच्चे कौ चेतना उसमे बाधा बन जाएगी, उसे बिल्कुल बेहोश 
रखती है। डोकटरो न तो बहुत वाद मे ओपरेशन करने के लिए बेहोशी, 
अनेस्थेसिया खोजा, प्रकृति सदा से अनेस्थेसिया का प्रयोग कर रही है। 
जब भी कोई बड़ा ओपरेशन चल रहा है कोई बड़ी घटना षट रही है, 
तब प्रकृति बेहोश रखती है। 

० अगर आपने बच्चे को कम सोने दिया, जबर्दस्ती उठा लिया, तो इसकी 
प्रतिक्रिया मेँ वह किसी दिन ज्यादा सोने का बदला लेगा ओर तब उसके 
सब अनुपात असंतुलित हो जाएगे। अगर आप जीते, तो वह कम सोने 
वाला बन जाएगा। ओर अगर खुद जीत गया, तो ज्यादा सोने वाला बन 
जाएगा, लेकिन अनुपात खो जाएगा। 

० वृं आदमौ कौ जब मौत करीव आने लगती है, तो तीन-चार घ से ज्यादा 
कौ नीद की कोई जरूरत नहीं रहती। उसका कारण है कि शरीर में अब 
कोई निर्माण नहीं होता, शरीर अब निर्मित नही होता। अब शरीर विसर्जित 
होने की तयारी कर रहा है। नीद कौ कोई जरूरत नही ह। नीद निर्माणकारी 
तत्त्व हे। उसको जरूरत तभी तक है, जव तक शरीर मेँ कुछ नया बनता 
है। जब शरीर मे सब नया बनना बंद हो गया, तो वृढ आदमी को ठीक से 
कहं तो नीद नहीं आती, वह सिर्फ विश्राम करता है, वह थकान है। बच्चे 
ही सोते हँ ठीक से, वृदे तो सिर्फ थककर विश्राम करते है, क्योकि अब 
मौत करीन आ रही है। अब शरीर को कोई नया निर्माण नहीं करना है) 

० भोजन के संनथ मे भी वैसा ही होता है। बचपन से ही, बच्चो को कितना भोजन 
चाहिए, यह बच्चे कौ प्रकूति को हम तय नहीं कने देते। यह मँ अपने आग्रह , 
से निर्णय लेती हे कि कितना भोजन। बच्चे अवसर इनकार कसते देखे जाते है, 
घर-घर में कि नहीं खाना है ओर मां-बाप मोहवश ज्यादा खिलाने की कोशिश 
में संलग्न हँ ओर एक बार प्रकृति ने संतुलन छोड दिया तो विपरीत अति पर 
जा सकती हे, लेकिन संतुलन पर लौटना मुश्किल हो जाता है। 

० हम सन बच्चों कौ सोने कौ, खाने कौ सारी आदते नष्ट करते हैँ ओर 
फिर जिदगी भर परेशान रहते हँ। वह जिंदगीभर के लिए परेशानी हो 


जाती हे। | 
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इस्रायल में बच्चों का डोंक्टर एक अजीब निष्कर्षं पर पहुंचा। वह 
निष्कर्ष यह था कि बच्चे को अगर कोई खास बीमारी है, तो उस बीमारी 
में जो भोजन नहीं किया जा सकता, वह बच्चा छोड़ देगा टेबल पर, चाहे 
कितना ही स्वादिष्ट उसे बनाया गया हो। उस बीमारी मेँ उस बच्चे को 
भोजन नहीं करना चाहिए, वह नहीं ही करेगा ओर एक बच्चे पर नहीं, 
एेसा सैकड़ों बच्चों पर प्रयोग करके उसने नतीजे लिए हैँ ओर उस वच्चे 
को उस समय जिस भोजन कौ जरूरत हे, वह उसको चुन लेगा, उस 
टेबल पर। इसको वह कहता है, यह इस्टिविटव है, यह बच्चे की प्रकृति 
काही हिस्सा है। 
यह प्रत्येक पशु की प्रकृति का हिस्सा हे। सिर्फ आदमी ने अपनी प्रकृति 
को विकृत किया हुआ हे। संस्कृति के नाम पर विकृति ही हाथ लगती 
है) प्रकृति भी खो जाती मालुम पडती है। कोई जानवर गलत भोजन करने 
को राजौ नहीं होता, जब तक कि आदमी उसको मजबूर न कर दे। जो 
उसका भोजन है, वह वही भोजन करता है। ओर बडे मजे की वात है 
कि कोई भी जानवर अगर जरा भी बीमार हो जाए, तो भोजन बंद कर 
देता हे। 
सिर्फ आदमी एक एेसा जानवर हे, जो प्रकृति कौ कोई आवाज नहीं 
सुनता, लेकिन हम बचपन से बिगाड्ना शुरू करते है इसलिए इस 
चिकित्सक का कहना है कि सब बच्चे इस्टिविरवली जो ठीक है, 
वही करते हँ, लेकिन बड उन्हे बिगाड़ने मे इतनी बुरी तरह से लगे 
रहते हं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है जब उनको भूख लगी है, 
तब मां श्ुंगार मेँ लगी हे, उनको दूध नहीं पिला सकती। सब 
अस्त-व्यस्त हो जाता हे। इसलिए भी हमारा भोजन, हसारी निद्रा, 
हमारा जागरण, हमारे जीवन की सारी चर्या अतियो मे डोल जाती हे, 
समन्वय को खो देती हे। 
हम एक वच्चे को कहते हे कि उटो, स्कूल जाने का वक्त हौ गया। 
स्कूल को कहना चाहिए कि वच्चा हमारा नहीं उठता, यह आने का ववत 
नहीं हे। स्कूल थोडी देर से खोलो। जिस दिनं हय वैल्ानिकः यतन करै, 
यही होगा ओर उससे हानि नहीं होगी, अनंत लाभ होगे। 
यह जो कृष्ण कह रहे है, यह आप अपने-अपने, एक-एक व्यदित 
अपने लिए खोज लँ कि उसके लिए कितनी नीद आवश्यक है ओर यह 
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भी रोज बदलता रहेगा। आज का खोजा हआ सदा काम नहीं आए। पांच 
साल बाद बदल जाएगा, पांच साल बाद जरूरत बदल जाएगी। 

सारी तकलीफ पतीस साल के बाद शुरू होती है आदमी के शरीर मँ 
- बीमारियां, तकलीफ, परेशानियां अगर साधारण स्वस्थ आदमी है, तो 
पैतीस साल के बाद उपद्रव शुरू होते है ओर उपद्रव का कूल कारण 
इतना हे - यह नहीं कि आप वृदे हो रहे है इसलिए उपद्रव शुरू होते 
हे। उपद्रव का कूल कारण इतना है कि आपकी सब आदतें पैतीस साल 
के पहले के आदमी कौ है ओर उन्हीं आदतों को आप पैतीस साल के 
बाद्‌ भी जारी रखना चाहते है, जबकि सब जरूरते बदल गई हे। 
आप इतना हौ खाते हे, जितना पैतीस साल के पहले खाते थे उतना कतई 
नही खाया जा सकता। शरीर को उतने भोजन की जरूरत नहीं है। उतना 
हौ सोने कौ कोशिश करते है, जितना पैतीस साल के पहले सोते थे 
अगर नींद नहीं आती, तो परेशान होते है कि मेरी नीद खराब हो गई्‌। 
अनिद्रा आ रही हे। कोई गड़बड़ हो रही है। तो दैक्वेलाइजर चाहिए, कि 
कोई दवाई चाहिए, कि थोडी शराव पी लू, कि क्या करू! लेकिन यह 
भूल जाते हं कि अब आपकी जरूरत बदल गई है। अब आप उतना नहीं 
सो सकेगे। रोज जरूरत बदलती है, इसलिए रोज सजग होकर आदमी 
को तय करना चाहिए, मेरे लिए सुखद क्या है? 

ठीक समय पर अपनी जरूरत के अनुकूल भोजन, ठीक समय पर अपनी 
जरूरत के अनुकूल निद्रा, ठीक समय पर अपनी जरूरत के अनुकूल 
स्नान। ठीक चर्या, सम्यूक चर्या से एक आंतरिक सुख की भाव-दशा 
बनती हे। 

एक हौ बात कौ फिक्र करनी चाहिए कि आपका शरीर सुख कौ खबर 
देता हे, तो आप ठौक जी रहे हे ओर आपका शरीर दुःख कौ खबर देता 
ठे. तो आप गलत जी रहे है! ये सुख ओर दुःख मापदंड बना लेने 
चाहिए। 

जो शरीर से काम कर रहा है, उसे ओर किसी श्रम कौ अब जरूरत नहीं 
है, कि वह शाम को जाकर टेटिस खेले। वह पागल है, लेकिन जो बुद्धि 
से काम कर रहा है, उसके लिए शरीर के किसी श्रम की जरूरत है। 
उसे किसी खेल का, तैरने का, दौडने का, कुछ-न-कुछ उपाय करना 
पडगा। 
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प्रकृति संतुलन मांगती है 


प्रकृति पूरे वक्त संतुलन मागेगी। तो जो लोग बहुत विश्राम में है, उन्हें 
श्रम करना पडेगा। जो लोग बहत श्रम में है, उन्हं विश्राम करना पडेगा 
ओर जो व्यक्ति भी इस संतुलन से चूक जाएगा, ध्यान तो बहुत दूर कौ 
बात है, बह जीवन के साधारण जो सुख मिल सकते हें, उनसे भी वंचित 
रह जाएगा। 
ध्यान ओर योग के प्रवेश के लिए एक संतुलित शरीर, अति संतुलित 
शरीर चाहिए। एक ही अति माफ की जा सकती है, संतुलन कौ अति, 
बस ओर कोई एक्सटीम माफ नहीं कौ जा सकती। अति संतुलित! 
बसःयह एक शब्द माफ किया जा सकता है। बाकौ ओर कोई अति, कोई 
एव्सटरीम, कोई एस्सेस माफ नहीं को जा सकती। अति मध्य, एक्सटरीम 
मिडिल, माफ किया जा सकता हे, ओर कू माफ नहीं किया जा 
सकता। 
ध्यान एक महान घटना है, एक बहुत वड हैपनिंग हे। उसकी 
पूर्व-तेयारी चाहिए। उसकी पूर्व -तेयारी के लिए यह सूत्र बहुत कौमती 
है ओर इसलिए कष्ण कोई सीधे, डायरेक्ट सुञ्ञाव नहीं दे रहे है। सिर्फ 
नियम बता रहे हे! न अति भोजन, न अति अल्प भोजन, न अति निद्रा, 
न अति जागरण, न अति श्रम, न अति विश्राम। कोई सीधा नहीं कह रहे 
हे, कितना। वह कितना आप पर छोड़ दिया गया हे। वह अर्जुन पर छोड 
दिया गया हे। वह आपकी जरूरत ओर आपकी बुद्धि खोजे ओर प्रत्येक 
व्यक्ति अपने जीवन का नियंता बन जाए। कोई किसी दूसरे से मर्यादा न 
ले, नहीं तो कठिनाई में पडेगा। 
निद्रा का जो वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है, उससे पता चला है किं रात पे 
दो घटे के लिए, चोबीस घंटे में, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का तापमान 
नीचे गिर जाता हे। सुबह जो आपको ठंड लगती ठै, वह इसलिए नहीं 
लगती कि बाहर ठंडक हे। उसका असली कारण आपके शरीर के 
तापमान का दो डिग्री नीचे गिर जाना हे। बाहर की ठंडक असली कारण 
नहीं हे। 
हर व्यक्ति का चोवीस घंटे मे दो घटे के लिए तापमान दो डिग्री नीचे 
गिर जाता हे। वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि वे ही दो घंटे उस 
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व्यक्ति के लिए गहरी निद्रा के घट है। अगर उन दो घंये मेँ वह व्यक्ति 
ठीक से सो ले, तो वह दिनभर ताजा रहेगा ओर अगर उन दो घो मेँ 
वह ठीक से न सो पाए, तो वह चाहे आठ घटे सो लियाहो,तो भी 
ताजगौ न मिलेगी। लेकिन अभी जैसे-जैसे सभ्यता विकसित होती है, 
स्त्रियों का मासिक-धर्म अस्तव्यस्त होता चला जाता है सभ्यता के साथ। 
क्या हो गया? कहीं कोई संतुलन टूट रहा है। वह जो विराट के साथ 
हमारे शरीर के तंतु जुड़ है, उनमे कही-कहीं विकृतियां हम अपने हाथ 
से पैदा कर रहे है। कहीं कोई गडबड हो रही हे। 
आज जमीन पर, मै मानता हू, करीब-करीब पचास प्रतिशत से ज्यादा 
स्त्रियां मासिक-धर्म से अति परेशान है। अनेक तरह की परेशानियां 
उनके मैसेस से पैदा होती है ओर वह वैसेस इसलिए परेशानी मेँ पड़ा 
है किस्त्री के व्यक्तित्व में जो प्रकृति के साथ अनुकूलता होनी चाहिए, 
जो संतुलन होना चाहिए, वह खो गया है। वह कोई संबंध नहीं रह गया 
। 
हमने अपने ढंग से जीना शुरू कर दिया है, बिना इसकी फिक्र किए 
कि हम बड़ी प्रकृति के एक हिस्से हैँ ओर हमे उस बडी प्रकृति को 
समञ्चकर उसके सहयोग में ही जीने के अतिरिक्त शात होने का कोई 
उपाय नहीं हे, लेकिन बड़ी हैरानी कौ बात है कि सभ्य आदमी, 
सुशिक्षित आदमी रातभर मे मुश्किल से दस मिनट गहरी नीद मे होता है, 
जब स्वप्न नहीं होता। सिर्फ़ दस मिनट! पूरी रात स्वप्न चलता रहता हे। 
सुषुप्ति समाधि ही है। सिर्फ बेहोश समाधि है, इतना ही फक है। 
उपनिषद तो कहते है, सुषुप्ति जैसी ही है समाधि। एक ही उदाहरण 
उपनिषद देते हं। समाधि कैसी? सुषुप्ति जैसी। फर्क? फक इतना, कि 
समाधि मेँ आपको होश रहता है ओर सुषुप्त मे आपको होश नहीं रहता। 
आप परमात्मा कौ गोद्‌ में सुषुप्ति मे भी पहुंच जाते हैँ, लेकिन आपको 
पता नही रहता। समाधि में भी पहंचते है, लेकिन जागते हुए पहुंचते है 
लेकिन फायदा दोनों मे बराबर मिल जाता है। 
लेकिन सभ्य आदमौ कौ नीद ही खो गई है, सुषुप्ति बहुत दूर की बात 
हे। स्वप्न ही हमारा कूल जमा हाथ में रह गया है। जैसे कि लहर मेँ 
सागर के ऊपर ही ऊपर रहते हो, गहरे कभी न जा पाते हो, एेसे ही 
नीद मे भी गहरे नहीं जा पाते। 
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9 स्वयं के भीतर पहुंचने के लिए कम-से-कम गहरी नीद तो जरूरी ही 
है, लेकिन गहरी नीद उसे ही आएगी जिसका श्रम ओर विश्राम संतुलित 
है, जिसका भोजन ओर भूख संत॒लित है, जिसकी वाणी ओर मोन 
संतुलित है, उसके लिए ही गहरी नींद उपलब्ध होगीौ। वह गहरी नीद 
का फल ओर पुरस्कार उसको मिलता है, जिसका जौवन संतुलित हे। 

@ नीद मेही जाना मुश्किल हो गया है, ध्यान मे जाना तो बहुत मुश्किल 
है। क्योकि ध्यान तो ओर आगे की बात हो गई, जागते हुए जाने कौ बात 
हो गई। 

@ अपने-अपने आहार को, विहार को संतुलित कर लेना जरूरी है, किसी 
नियम से नहीं, स्वयं कौ जरूरत से। 

-ओशो 

गीता दर्शन रु 3 


ओशो ने बताया है कि समत्व योग यानि संतुलन आहार 
व नीदन कम, न ज्यादा 


© वच्चे को आग्रहपूर्वक जवर्दस्ती न खिलाए। 

© रमँ अपना दध जब भी बच्चा चाहे पिलाएं, अपनी सुविधा भूल जाए। 

© प्रत्येक व्यक्ति अपना भोजन्‌ कार्यक्रम, निद्रा का कार्यक्रम स्वयं तय करे। 
“रोज जरूरतं बदलती हे, इसलिए सजग होकर आदमी को तय करना 

चाहिए कि मेरे लिए क्या सुखद है? 


(3 छोटी-छोटी चीजों से बनता है ओर तुं अपनी | 
सजगता से, साक्षी से, होश से हर छोटी चीज को सुन्दर क्त्य 


मे बदल लेना है, तब साधारण चीजें असाधारण हो जाती है! | 
-ओश्ो | 
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बचपन मे एक कहावत सुनते थे “हकीम बड़ा या यकीन ' यानि 
डोक्टर बड़ा या डोंक्टर पर विश्वास यानि जिस डक्टर पर विश्वास हो, 
प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है तो उससे इलाज करवाने पर मरीज जल्दी 
ठीक हो जाता है। ओशो डोंक्टर के गुणों की चर्चां इस प्रवचनांश में 


करते है 

ध्यान आंतरिक स्वास्थ्यकारी ऊर्जा है, ओर ओषधि बाह्य £ 

ओषधि कोई सामान्य व्यवसाय नहीं हे। यह मात्र कोई तकनीक नहीं हे, 
क्योकि इससे मनुष्य जुड़ है। तुम यत्रो को नहीं सुधार रहे। इसमें मात्र जानकारी 
का प्रश्न नहीं हे, इसमे गहन प्रश्न हे प्रेम का। 

तुम मनुष्य ओर उसके जीवन से खेल रहे हो, ओर यह एक जटिल घटना 

) है। कभी कोई गलतियां कर सकता है ओर ये गलतियां किसी के लिए 

जानलेवा हो सकती हैँ। गहन प्रार्थना के साथ जाओ, मानवता से, नम्रता से, 
साधारण भाव से जाओ। 

वे लोग जो ओषधि मेँ एसे प्रवेश करते है जैसे इंजीनियसिग मे, चिकित्सक 
होने के लिए उचित लोग नहीं हँ - वे गलत लोग हैँ, वे परवाह नहीं करते, 
वे मनुष्यों का यंत्रं कौ भाति उपचार करेगे। वे मनुष्यों पर वैसे ही कार्य करेगे 
जैसे कोई मैकेनिक कार पर कार्य करता है। वे रोगी के आध्यात्मिक स्वरूप 
को अनुभव न कर पाएंगे, वे मात्र बाह्य लक्षणों का उपचार करेगे। बेशक वे 
बडे निश्चित होगे, एक तकनीकी व्यक्ति सदा निश्चित होता है। 

लेकिन जब तुम मनुष्यों से संबद्ध हो तब इतने निश्चित नहीं हो सकते। 
हिचकिचाहर प्राकृतिक होगी। इसमे प्रवेश करो। बडी नम्रता से प्रवेश करो। 
रोगी के लिए एक गहन आदर रखो ओर उसका उपचार करते हुए, दिव्य ऊर्जा 
के वाहन हो जाओ। चिकित्सक मत बनो। मात्र स्वस्थता लाने वाली दिव्य ऊर्जा 
के वाहन हो जाओ उसके उपकरण हो जाओ। रोगी के लिए गहरा आद्र रखो, 
उसके साथ किसी वस्तु जैसा व्यवहार न करो ओर अस्तित्व को आने दो, गहन 
प्रेम मे, स्वयं से अस्तित्व को रोगी कौ ओर प्रवाहित होने दो। रोगी अस्वस्थ 
है, वह अस्तित्व से नहीं जुड्‌ सकता। वह दूर हो गया है। वह स्वयं को स्वस्थ 
करने कौ भाषा विस्मृत कर चुका है। वह एक असहाय स्थिति में है। तुम उस 
पर आरोप नहीं लगा सकते। 
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न 


, ओर कया तुम जानते हो कि दोनों शब्द्‌ एक ही मूल से आते हैँ?-मेडिसिन 
एवं मेडिटेशन। हां, वे दोनों एक ही मूल से आते हैँ क्योकि दोनों ही 
स्वास्भ्यकारी ऊर्जा हँ। ध्यान आंतरिक स्वास्थ्यकारी ऊजा है ओर ओषधि 
बाह्य प्राचीनकाल में चिकित्सक ओर ऋषि दो भिन लोग नहीं होते थे। 
चिकित्सक ओर सद्गुरु एक ही व्यविति होता था। 

-ओशो 


गोंड इज नोर फार सेल 






जो श्रेष्ठ चिकित्सक हैँ : वह बीमारी के प्रगट होने से 
पहले ही उसे ठीक कर देते है। 

साधारण चिकित्सक : बीमारी को दूर करने में थोड़ी बहुत 
सहायता करता हं, उसे रोकने में समर्थं नही! 






प्रेम सबसे बड़ी चिकित्सा है 


4 


मनुष्य कौ जरूरत है कि उसकी किसी को जरूरत हो। यह मनुष्य की सबसे 
बुनियादी जरूरतों मे से एक है। जब किसी प॒र ध्यान न दिया जाए, वह मरने लगता 
हे। जन तक किसी को एसा न लगे कि वह किसी के लिए, कम-से-कम किसी 
एक व्यविति के लिए महत्वपूर्ण है तो उसका पूरा जीवन व्यर्थं हो जाता है इसलिए 
प्रम बड़ी से बडी चिकित्सा है। पूरे संसार को मानसिक चिकित्सा की जरूरत है, 
वयोकि संसार में परेम कौ कमी है। जब संसार प्रमपूरणं होगा तो मानसिक चिकित्सा 
को बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी प्रेम ही पर्याप्त होगा, पर्याप्त से ही ज्यादा होगे। 
जब तुम किसी को गले लगाते हो तो तुम उसे अपने प्रेम अपनी ऊष्मा मँ एक किए 
ले रहे हो, तुम उसे बता रहे हो कि तुम्हे उसका ख्याल है। 

एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति मे बढती हई ऊष्मा कई बीमारियों को गला 
डालती है। ऊष्मा, बर्फ जैसे जड हो चुके अहकार को पिघला डालती है, बह 
ऊष्मा फिर तुम्हे एक बच्चा वना देती हे। 

मनोवैज्ञानिक इस तथ्य के प्रति पूरी तरह से सचेत है कि जब तक एक 
बच्चे को गले न लगाया जाए, उसे चूमा न जाए, तन तक उसके पोषण मेँ 
कोई कमी रह जाएगी। जैसे कि शरीर को भोजन कौ जरूरत होती है। तुम उस 
बच्चे की सभी शारीरिक जरूरते पूरी कर दो, सब शारीरिक सुविधाएं दे दो, 
लेकिन अगर बच्चे को कभी तुमने गले से न लगाया तो वह कभी भी पूरा 
विकसित नहीं हो पाएगा। वह भीतर कहीं उदास बना रहेगा, उसे लगता रहेगा 
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कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उसकी उपेक्षा कौ गई है। उसके शरीर का 
ख्याल तो रखा गया, लेकिन उसकी आत्मा का ख्याल नहीं रखा गया। 
एसा देखा गया है कि यदि किसी बच्चे को कभी भी आलिंगन मेँ न लिया 
गया हो तो बह सिकूडुने लगता है, वह मर भी सकता है, जबकि उसे सब कुछ 
दिया गया था। जहां तक शरीर का संबंध हे हर सुविधा का ख्याल रखा गया था, 
लेकिन बच्चे को कभी किसी प्रम ने नहीं घेरा। वह अलग-अलग बद्ता चला 
गया, वह अस्तित्व से विच्छिन हो गया। प्रेम, अस्तित्व के साथ हमारा संबंध ह, 
प्रेम हमारी जडं हे। जैसे तुम श्वास लेते हो, जो कि शरीर के लिए नितांत 
आवश्यक है जैसे ही श्वास लेना बंद कर दो ओर तुम न रहोगे, ठीक उसी तरह 
से प्रेम तुम्हारे भीतर की श्वास है। आत्मा प्रेम से भोजन पाती हे। 
संपूर्णं स्वास्थ्य के लिए मनोविश्लेषण काम नहीं आएगा। न ही किसी 
तरह की कोई समञ्च या पांडित्य काम आएगा। तुम भले ही मनोचिकित्सा के 
बारे मे सब जान लो, उसके विशेषज्ञ बन जाओ, लेकिन यदि तुम्हं प्रम कौ 
कला नहीं आती तो असली चिकित्सा कौ बाहरी परिधि पर ही घूमते रहोगे। 
जिस क्षण तुम किसी एसे व्यक्ति को महसूस कर रहे हो जो पीडा में हे। 
सो में से नन्बे लोग इसलिए पीडित हे, क्योकि उन्हे प्रेम नहीं किया गया। यदि 
तुम उस व्यविति को प्रेम कौ जरूरत को महसूस कर सको ओर उसे पूरा कर 
सको तुम देखोगे एकदम से उसमें परिवर्तन आ गया। 
परेम निश्चित ही सबसे स्वास्थ्य-दायी घटना है। सिगमंड फ़ायड प्रेम से 
बहुत भयभीत था, वह प्रेम से इतना भयभीत था कि किसी को गले लगाना 
तो दूर, बह अपने पेशेन्य्स कौ ओर मुंह करके बैठने को भी तैयार नहीं था, 
क्योकि पेशेट के दुःख ओर पीड़ाओं को सुनते हए एेसा लगता था कि वह 
सहानुभूति से भर जाए। हो सकता हे कि उसकौ आंखें गीली हो जातीं, आंसू 
बहने लगते या किसी भावुक क्षण मेँ वह पेशेट का हाथ ही पकड़ लेता। 
थेरपिस्ट ओर पेशे के बीच किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध से वह इतना भयभीत 
था कि उसने एक खास युवति खोज निकाली थी : पेश को काउच पर लियकर 
मनोविश्लेषक उसके पीछे बेठ, ताकि दोन का मुंह एक-दूसरे की ओर न हो सके। 
आर एक बात याद रखो : एक-दूसरे कौ ओर उन्मुख होकर ही प्रेम 
विकसित होता हे। पशुओं मे प्रेम विकसित नहीं होता, क्योकि वे एक-दूसरे 
को ओर मुंह किए विना प्रेम कसते है, इसलिए उनमें कोई भैत्री, कोई संबंध 
विकसित नहीं हो पाता जैसे ही उनकी प्रेम-क्रोडा समाप्त होती है, वे 
अपने-अपने रास्ते चले जाते हैँ न कोई धन्यवाद, न कोई नमस्त। पशु केवल 
इस कारण से ही कोई मित्रता, कोई परिवार, कोई समाज नहीं बना सके कि 
प्रेम करते समय वे एक-दूसरे की आंखों मे नही ज्ांकते, एक-दूसरे के चेहरे 
को नहीं देखते। उनका प्रेम यंत्रवत होता है। 
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मनुष्य ने संबो के नए-नए आयाम खोजे, क्योकि वह एकमात्र प्राणी है जो 
एक-दूसरे कौ ओर मुंह करके प्रेम करता है इसके कारण आंखों सै संवाद होने 
लगता है ओर चेहरे के हाव-भाव एक सूम भाषा बन जाते है। फिर भावं मे 
परिवर्तन आते हे ओर घनिष्ठता बढती है। घनिष्ठता के लिए यह एक अनिवार्यता 
ह। इसलिए अधे मे नही, रोशनी मे प्रम करना अच्छा है चाहे मोमबत्ती कौ रोशनी 
हौ हो। अधे मे प्रेम करने का अर्थं है एक-दूसरे से बचना। 

सिगमंड फ़ायड प्रेम से बहुत भयभीत था, वह अपने ही दमित परम से भयभीत 
था। उसे भय था कि वह किसी संबध मे न उलद्च जाए, वह किसी भी व्यविति से 
गहरे मे नहीं जुडना चाहता था, बस एक वैज्ञानिक की तरह उदासीन ओर निरपेक्ष 
खडे रहकर लोगों का निरीक्षण करन में ही उसका रस था। वह मनोविश्लेषण को 
एक विज्ञान बनाना चाहता था। मनोविश्लेषण न तो कोई विज्ञान है ओर न ही कभी 
विज्ञान बन सकता हे। यह तो एक कला है, जिसमें तक नहीं परेम काम देगा। 

ओर जो वास्तविक मनोविश्लेषक होगा वह पेशेट कं भीतर गहरे उतरने 
से नहीं बचेगा, वह जोखिम उठाएगा। किसी के भीतर गहरे उतरना निश्चित 
ही जोखिम से भरा है। हो सकता है तुम स्वयं डूब जाओ, आखिरकार तुमभी 
तो मनुष्य ही हो! हो सकता है तुम स्वयं हौ किसी मुसीबत में पड़ जाओ, 
किसी उलञ्चन में उलज्ञ जाओ, लेकिन जोखिम उठाने जैसा है। इसीलिए मे 
विलहेम्‌ रेक को इतना प्रेम करता हू। उसने मनोविश्लेषण का पूरा रूप ही 
बदल दिया है पेशंट के साथ इन्वोल्व होकर। 

तुमने पूछा है कि आलिंगन मे इतना थेरेपयूटिक, इतना स्वास्थ्यकारी प्रभाव 
क्यों है? 

आलिंगन तो केवल एक इगित है। आलिंगन यदि वास्तविक हो, वह 
केवल एक शारीरिक अभिव्यक्ति ही न हो वरन्‌ तुम्हारा हदय भी उसमे हो तो 
वह एक जादुई उपाय बन सकता हे, एक चमत्कार बन सकता है। वह पूरी 
परिस्थिति को तत्क्षण बदल सकता है। 

इसके विषय में कूड चीजें समञ्च लेने जैसी है। एक यह ख्याल गलत है 
कि एक दिन बच्चा समाप्त हो जाता है ओर किशोर बन जाता है, फिर किशोर 
एक दिन समाप्त होकर युवक बन जाता है ओर युवक प्रौढ हो जाता है। बच्चा 
कभी नहीं मरता कुछ भी कभी नहीं मरता। नच्चा तो सदा भीतर रहता ही है, 
चाहे उस पर किशोरवस्था के, युवावस्था के, प्रोढावस्था के ओर वृद्धावस्था के 
अनुभवो कौ कितनी ही हदें जम जाएं। बच्चा तो सदा बना ही रहता है। 

तुम बिल्कुल प्याज कौ तरह हो जिसमें तहो पर तहं चदी हई है, लेकिन अगर 
प्याज को छीलते चले जाओ तो भीतर से ताजी तहं मिलती चली जाएगी। मनुष्य के 
संबंध में भी एेसा ही है, तुम अगर उसके भीतर गहरे जाते जाओ तो सदा ही भीतर 
एक निर्दोष च्चे को पाओगे ओर उस बच्चे से संबंधित होना स्वास्थ्यदायी है। 
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आलिंगन तुम्हे तत्क्षण भीतर छिपे बच्चे से संबंधित कर देता है। यदि तुम 
ऊष्मा से, प्रम से भरकर किसी को गले लगाते हो, अगर तुम्हारा आलिंगन केवल 
एक थोथा प्रदर्शन भर नहीं हे ओर तुम्हारा हदय उसमें प्रवाहित हो रहा है तो 
तत्क्षण तुम भीतर के निदोषं बचपन का एक क्षण के लिए भी ऊपर सतह पर 
आना बहुत रुपांतरकारी है, क्योकि बच्चा हमेशा स्वस्थ होता है वह प्रदूषित नहीं 
होता है। किसी को भी प्रेम-भरे आलिंगन में लेकर तुम उसके अतरतम में पहुंच 
जाते हो, जहां अभी तक कछ भी प्रदूषित नहीं हुआ। तुम उसके कूरे बिदु तक 
पहुंच जाते हो ओर कुंआरे बिंदु मेँ जीवन फिर से प्रवाहित हो सके तो इतना 
पर्याप्त हे। तुमने स्वास्थ्य कौ, आरोग्य की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। 
-ओशो 
दी वाइल्ड गीज एंड दी वोटर 


जैसे एक पूल खिला, सुगंध फैली, फिर कौन रास्ते से | 
गुजरा, यह फूल नहीं पूता है। जो भी रास्ते से गुजरा, फूल की 
सुगंध उसे मिलती है। यह काम का है, यह काम का नहीं है, | 


दुश्मन है, मित्र हे, शत्रु है, तटस्थ है, कौन है? यह सवाल ही | 
असंगत हं। फूल का सवाल ही असंगत है। फूल की सुगंध । 
मिलेगी राह से हर गुजरने बाले को। 

-ओशो 
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एक्‌ श्रूली बिसरी भाषा 
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प्रेमी का स्पर्श......2 


मंगल भावना रखता हुआ कोई मित्र जब स्पशं करता है तो एक 
अलग तरह की अनुभूति होती है। हाथ से स्पर्शं करना, 1 
इत्यादि इस विषय मे ओशो क्या कहते है! पद, सम्य व प्रयोग मे लाए! 

मसाज एसी प्रक्रिया हे जिसे तुम सीखना शुरू तो कर सकते हो, परतु 
तुम्हारा सीखना कभी पूरा नहीं हो सकता। यह सीखना चलता ही चला जाता 
है ओर उसके साथ-साथ तुम्हारा अनुभव गहन से गहन होता जाता है, 
ऊचे-से-ऊंचा उठता जाता हे। मसाज एक बहुत सूक्ष्म कला है ओर यह सिर्फ 
कोई विशेषज्ञ होने का सवाल नहीं है। यह तो प्रेम का सवाल है। 

तकनीक को सीखो ओर फिर उसे भूल जाओ। उसके बाद्‌ तो केवल भाव 
से ही काम लो। जब तुम मसाज को बहुत गहराई से सीखते हो तो नन्न प्रतिशत 
कारय प्रम से होता है ओर दस प्रतिशत कार्य तकनीक से। केवल स्पर्श 
सेप्रेम-भरे स्पर्शं से शरीर विश्रांत हो जाता है। 

यदि तुम दूसरे व्यविति के लिए प्रम ओर करुणा अनुभव करते हो, उसके 
उच्चतम मोल को समञ्ञते हो, यदि तुम उसके साथ एेसा व्यवहार नहीं करते 
कि वह कोई यंत्र है जिसे ठीक किया जाना है, बल्कि उसे अमूल्य ऊर्जा की 
भाति अनुभवं करते हो, यदि तुम स्वयं को धन्यवादी मानते हो कि उसने तुम्हे 
अपनी ऊर्जा से खेलने का अवसर दिया है तब तुम्हे धीरे-धीरे अनुभव होने 
लगेगा कि जैसे कोई वाद्य बजा रहे हो संपूरणं शरीर वाद्य के तारो जैसा हो 
जाएगा ओर तुम अनुभव करोगे कि शरीर में एक लयबद्धता आ गई है। न 
केवल वह व्यविति, बल्कि तुम भी उससे लाभान्वित होगे। 

दुनिया मे मसाज की आवश्यकता है, वयोकि पेम लुप्त हो गया हे। कभी समय 
था जव प्रमिय का स्म म्र पर्याप्त था! एक मां का बच्चे को छूना, उसके शरीर 
के साथ खेलना, मसाज ही थी। पति का अपनी पली के शरीर के साथ खेलना 
म 1 यह सव विश्रि थ, प्म था, लेकिन यह सब 

^°? हम भूल गए कहा स्पर्शं करना है। कैसे स्पर्शं 

करना है, कितना गहय स्पशं करन है। वास्तव मे स्पशं सर्वाधिक विस्मृत भाषा हो 
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गई ह। स्पर्शं कसते हुए हम स्वयं को अपराध भाव से भरा पात है, वयोकि इस शब्द 
को ही तथाकथित धार्मिक लोगों ने नारकीय बना दिया है। उन्हे इसे एक कामुक 
रग दे दिया है। यह सब कामुक हो गया है ओर लोग इससे भयभीत प्रत्यक व्यवित 
ने अपने चारे ओर दीवारं खडी कर ली है ताकि उसे छमा न जा सके। 
+ ॐ पश्चिम मेँ दूसरी अति आ गई है। स्पर्शं ओर मसाज कामुक हो गए 
हं। अब मसाज कामुकता के लिए एक आवरण का कार्य कर रही है। वास्तव 
मे न स्पर्शं ओर न ही मसाज कामुक है। वे प्रेम से भरे कृत्य मात्र है। जब प्रम 
अपनी ऊंचाइयों से गिरता है तो कामुकता बन जाता है, करूप हो जाता है। 
इसलिए प्ार्थनापूर्णं रहो, जब किसी के शरीर को छूओ तो एेसे जैसे स्वयं 
अस्तित्व को छ रहे हो ओर तुम मात्र उसकी सेवा कर रहे हो। संपूर्णं ऊर्जा के 
साथ बहो ओर जब भी तुम देखो कि शरीर प्रवाहमान हो रहा है ओर ऊर्जा 
लयबद्धता कौ नई लहर पैदा कर रही है, तुमह एेसे आनंद कौ अनुभूति होगी 
जिसका तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। तुम गहन ध्यान मेँ उतर 
जाओगे। मसाज, करते समय मात्र मसाज करो। अन्य बातों पर विचार न करो, 
क्योकि उससे व्यवधान पैदा होगा। अपनी उंगलियों मे, अपने हाथों में रहो जैसे 
तुम्हारा पूरा अस्तित्व, तुम्हारी आत्मा है वहां। इसे मात्र शरीर का स्पर्श न रहने 
दो। दूसरे के शरीर मेँ तुम्हारी पूरी आत्मा उतर रही है उसमें प्रवेश करो, गहनतम 
अवरोधों को विश्रांत करो ओर यह एक खेल होना चाहिए। इसे कार्य कौ भाति 
न करो, इसे मौज से करो, प्रफुल्लित रहो ओर दूसरे को प्रफुल्लित होने दो। 
शीघ्र ही तुम बहुत से लोगों के सहायक होने लगोगे। 
-ओशो 
हैमर ओन द रोक 


जब आप किसी को छते है तो क्या- सच में छते है? 


आपको पता भी नहीं कि आपकी इद्रियो की संवेदना मर चुकी है। जब 
आप किसी को छते है तो क्या ~ सच में दूते है? जब किसी का हाथ, हाथ 
मे लेते है तो मुदे कौ तरह, आपकौ जीवन-ऊर्जा आपके हाथ से बहती है। उस 
व्यवित में प्रवेश करती है, उसको दूती है या बस हाथ, हाथ मेँ ले लेते है। 

अगर आप पचास लोगों के हाथ, हाथ में ले ले, तो आप अलग-अलग 
अनुभव करेगे। अगर आप सचेत हे तो कोई हाथ बिल्कूल मुरदा मालुम पड़ेगा कि 
वह आदमी मिलना नहीं चाहता था। हाथ तो उसने हाथ में दे दिया है, लेकिन 


ध्यान ऊर्जा द्वार स्पर्श चिकित्सा --- 25 


खुद्‌ को पीछे खीच लिया है। तो सिर्फ हाथ है वहां, आत्मा नहीं हे। कोई आदमी 
तटस्थ मालूम पड़ेगा, कि ठीक है वह हाथ तक आया हे, लेकिन आप मे प्रवेश 
नहीं करेगा, वहीं हाथ पर खड़ा रहेगा। जैसे दो व्यविति अपनी-अपनी सीमाओं 
पर, अपने-अपने घर के घेरे मे खड हँ! किसी व्यवित को लगेगा कि उसके हाथ 
से ऊजा ने एक छलांग ली है ओर वह आप में प्रवेश कर गया हे। उसने हाथ 
ही नहीं चुम, आपके हदय तक अपने हाथ को फैलाया। 
अलग-अलग हाथ अलग-अलग स्पर्शं देगा, लेकिन यह भी उसको ही 
देगा, जिसमें स्पर्श बोध कौ क्षमता है। बह हमारा मर गया हे। हमें किसी बीच 
में कछ पता ही नहीं चलता। हमे ख्याल ही नहीं आता कि हम चारों तरफ 
प्रतिक्षण अनंत संबेदनाओं से धिरे है, लेकिन उनको हम अनुभव नहीं कर रहे। 
कभी आराम से कुसीं पर बैठकर ही अनुभव करे, कि कितनी संवेदनाएं 
घट रही हे, कुसी पर आपके शरीर का दबाव, कसी का आपको स्पर्श, जमीन 
पर रखे आपके पैर, हवा का ज्लोका जो आपको च रहा है, पूल कौ गंध जो 
खिडकौ से भीतर आ गई हे, चौके में नर्तनों कौ आवाज, बनते हुए भोजन की 
गंध जो आपके नासापुो को छ रही है, छोटे बच्चे की किलकारी जो आपको 
दूती है ओर आनंदित कर जाती है, किसी का चीत्कार, किसी कारो जो 
आपको भीतर कपित कर जाता हे। 
अगर रोज पन्द्रह मिनट कोड चुप बैठकर अपने चारों तरफ की 
संबेदनाओं का ही अनुभव करे तो भी लड़ गहरे ध्यान को उपलब्ध होने 
लगेगा। 
इद्वियां द्वार है-अद्भुत दवार हँ ओर उनसे हम जीवन मेँ प्रवेश करते है, 
लेकिन हमारी इद्रियं बिल्कुल मुदा हो गई है दवार बंद है, हम उनको खोलते 
ही नही। एक हैरानी कौ बात है कि हमारी इद्रिया पशुओं से कमजोर हो गई 
ह। कृतता आपसे ज्यादा सुघता है, आश्चर्य कौ बात है। घोड़ा मील दूर से गंध 
ले लेता है, हम नहीं ले पाते! ध्वनि, पशु हमसे ज्यादा गहराई से सुनते है! 
सांप को आपने नाचते देखा। मदारी बजा रहा है अपनी वासुरी या तुरही 
ओर सांप नाच रहा है ओर वैज्ञानिक कहते है, साप के कान नहीं हे तो सांप 
सुन नहीं सकता। यह बड़ मुश्किल की बात है, लेकिन हजारो साल कौ 
धारणा ह कि साप संगौत से आंदोलित होता है ओर वैज्ञानिक कहते है „सांप को 
कान हं ही नहीं, इसलिए सवाल ही नहीं उठता आंदोलित होने का लेकिन 
वैज्ञानिक भी देखते है कि सांप बांसुरी कौ आवाज सुनकर नाचता है। तो मामला 
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क्या है? खोज से पता चला कि, सांप पूरे शरीर से सुनता है। कान नहीं है, लेकिन 
उसका रोआं-रोआं ध्वनि से आंदोलित होता है। उसके रोए-रोएं से ध्वनि प्रवेश 
करती है इसलिए उसके नाच की जो मस्ती है, वह आपके पास कितने ही अच्छे 
कान हो, तो भी नहीं है, लेकिन आप भी रोएरोएं से सुन सकते हैँ, क्योकि 
रोए-रोएं से वायु प्रवेश करती है, ओर वायु के साथ ध्वनि प्रवेश करती है। 

आश्चर्य न होगा कि किसी आदि समय में मनुष्य पूरे शरीर से सुनता रहा 
हो, क्योकि आप सिर्फ नाक से ही श्वास नहीं लेते है, आप पूरे शरीर से श्वास 
लेते हँ ओर अगर आपको नाक खुली छोड दी जाए ओर पुरे शरीर को 
लीप-पोतकर बंद कर दिया जाए, तो आप तीन टे में मर जाएंगे, कितनी ही 
श्वास ले, क्योकि हवा ध्वनि को ले जानेवाली है, सिर्फ कान में ही ध्वनि नहीं 
जा रही, पूरे शरीर में ध्वनि जा रही है। पूरे शरीर से श्वास जा रही है भीतर। 
ओर अगर हवा पूरे शरीर से भीतर जा रही है, तो ध्वनि भी भीतर जा रही है। 

थोडी कल्पना करें, अगर आपके पूरे शरीर से ध्वनि का अनुभव हो, तो 
संगीत का जो आनंद आप ले पाएगे ओर जो अनुभव ओर जो ज्ञान होगा, वह 
अभी आपको नहीं हो सकता, लेकिन थोडा आपको भी ख्याल होता है कि जब 
भी आप संगीत सुनते हैँ तो आपका पैर नाचने लगता है, हाथ थपकी देने लगता 
हे, उसका मतलब इतना है कि हाथ भी सुन रहा है, पैर भी पकड रहा है। अगर 
कोई व्यविति संगीत को सुनकर नाचने लगे, उसका रोआं-रोआं नाचने लगे, तो उसे 
पूरा अनुभव होगा ध्वनि का। नहीं तो उसे ध्वनि का पूरा अनुभव नहीं होगा। 

मति-ज्ञान का अर्थं हैः हमारी इद्रियां परिशुद्ध हो, दवार उन्मुक्त हो ओर 
जीवन को भी भीतर लेने को हमारी तैयारी हो ओर हमारी तैयारी जीवन मे बाहर 
जाने की भी हो। 

आप स्नान करते है, लेकिन आप व्यर्थं कर लेते है। भँ जैसा कू, 
एेसा स्नान करे, फव्वारे के नीचे खड़े हो जाएं, सब विचार छोड़ दे, 
दुनिया को भूल जाए, जो मंदिर मे नहीं हो सकता, वह आपके स्नानगृह 
में हो सकता है, लेकिन सिर्फ पानी के स्पर्शं को, जो आपके सिर पर गिर 
रहा है ओर शरीर पर जिसकी धाराएं बही जा रही हैँ, उसके सिर्फ स्पशं 
का पीछा करे। पूरे शरीर से उसके स्पर्शं को पिए रोए-रोएं से पानी की 
ताजगी को भीतर जाने दे 

आप पचहत्तर प्रतिशत पानी हैँ-आपका शरीर। तो जब पानी आपको 
बाहर से स्पर्श करता है, अगर आपका पूरा शरीर संवेदनशील हो तो भीतर 
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का पानी भी आंदोलित होने लगेगा। आप पानी ही हैँ, पचहत्तर प्रतिशत 
इसलिए चांद कौ जब पूरी रात होती है तो आपको बहुत आनंद मालूम होता 
है। बह आपको मालूम नहीं हो रहा, वह आपके भीतर का पचहत्तर प्रतिशत 
पानी सागर कौ तरह आंदोलित होने लगता है। पूरे चांद की रात, आपको जो 
अच्छा लगता है, वह अच्छा इसलिए लगता है कि आपके भीतर का पानी 
अभी भी सागर का हिस्सा है। आप जानकर हैरान होगे कि आपके शरीर में 
पानी के भी उतने ही तत्त है, जितने सागर के पानी में है। वैसा ही नमक, 
वैसे ही केमिकल्स ठीक उसी अनुपात मे, क्योकि वैज्ञानिक कहते हें, आदमी 
का पहला जन्म मछली की तरह हुआ, वह पहली यात्रा है। अब आप बहुत 
विकसित हो गए हैँ, लेकिन भीतर आपका जीवन अभी भी सागर की ही 
जरूरत मानता है। वहां अब भी सागर हे। 
जब आप सागर के किनारे बैठे है, तो सागर के आंदोलन को गोर से देखे ` 
ओर इतने लीन हो जाएं कि आपके भीतर का सागर एक छलांग लगाकर बाहर 
के सागर से मिलने लगे तो इद्रिय ज्ञान होगा। 
महावीर उसे "मति" कहते है। छोटे बच्चों को होता है। जैसे-जेसे आप 
बडे होते जाते है, वैसे-वैसे भूलता जाता हे। फिर तो उन्दीं को होता है, जो 
ध्यान में प्रवेश करते ह, जो फिर छोटे बच्चों की तरह हो जाते हँ। तब हवा 
का हल्का श्लोका भीं स्वर्ग कौ खबर देता हे, जब फूल का छोटा सा स्यंदन 
भी जीवन का नृत्य बन जाता हे, दीये कौ लपटती-भागती लौ सारे प्राण की 
ऊर्जा का अनुभव बन जाती है, तब आपको मति ज्ञान होना शुरू होता है। 
पश्चिम में चल रही दनिंग के लोग अपनी इद्वियों को फिर सजग कर 
ले, हमें बहुत बचकानी मालूम पड़गी, क्योकि हमारे ख्याल में नहीं है। तीन 
सप्ताह, चार सप्ताह के लिए लोग किसी केद्र पर इकटं होते है सब तरह से 
जीवन को अनुभव करने कौ कोशिश करते हे। समुद्र की रेत मे आंख बद्‌ 
करक लेटते है, ताकि रेत का स्पर्श अनुभव हो सके, पानी के रने मे सिर 
ज्ुकाकर बेठते हे, ताकि पानी का अनुभव हो सके, आंख बंद करके एक-दूसरे 
को स्यर्शं करते हँ, ताकि एक-दूसरे के शरीर के स्पर्श की प्रतीति हौ सके। 
दो प्रमी भी एक-दूसरे के शरीर के बड़े आ्थाडाक्स, बधे-ब॑धाए ढंग से 
परिचित होते है। कभी आपने अपनी प्रेयसी को अपनी पीठ ओर उसकी पीठ 
को मिलाकर देखा है कि दोनों कंसा अनुभव कसते है? बड़ा भिन अनुभव होगा, 
अगर आप अपनी प्रेयसी की पीठ के साथ अपनी पीठ मिलाकर, आंख बंद 
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करके खडे हो जाए। तो आपको पहली दफा एक नए व्यवित का अनुभव होगा, 
क्योकि पीठ कौ तरफ से प्रेयसी बिल्कुल भिन है, लेकिन सब चीजें बधी, 
रूटीन हो गई हँ। कभी आप अपने बच्चे को पास लेकर, उसके गाल को अपने 
गाल से लगाकर थोडी देर शात बैठे है? क्योकि बच्चा अभी शुद्ध है, अभी उसकी 
जीवन-ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अगर आप अपने बच्चे के पास उसके गाल 
को गाल से लगाकर बैठ जाएं ओर अनुभव कर सके, तो आपका बच्चा आपको 
भी जीवनदायी सिद्ध होगा, आपकी उप्र थोडी ज्यादा हो जाएगी। 

-ओशो 

महावीर-वाणी भाग : 2 रु 13 





मनुष्य एक मशीन नहीं यह एक जेविक संरचना है, यह 
जीवित इकाई है। तुम्हारे साथ जो कछ भी होता है, शरीर मे, मन | 
में, दिल मे या तो तुम्हारी सजगता मे, वह तुम्हारी सम्पूर्णं संरचना 
को बदल देगा। इससे तुष्हारी समग्र संरचना पर असर पड़ने वाला 
है। जैव इकाई के सदस्य सिर्फ इसके भाग नहीं है, बल्कि वे 
साथ-साथ हँ ओर इससे भी अधिक कुछ है। एक जैव संरचना 
अपने सभी अंशो के योग से कुछ अधिक भी है ओर यह 
अधिक तुष्ठारी आत्मा है, जो कि तुम में मौजूद सब कुछ पर 
असर डालती हे। 











-ओशो ॥ 
दि पाथ ओंफ डिमिस्टिक 






सहज आलिंगन 


जब मै आपके कम्यून में लोगों को गले मिलते देखती हूं ओर उस 
सुंदर ऊजां को अनुभव करती हुं जब मै किसी से गले लगती हुं, मुञ्चे 
हैरानी होती है कि एेसा ओर कहीं क्यों संभव नहीं है? 

यह बाह्य जगत में संभव नहीं है, क्योकि मनुष्य को शरीर के विरुद्ध 
प्रशिक्षित किया गया है। धर्मो ने बताया है कि तुम्हें आध्यात्मिक होना है तो 
शरीर के विरुद्ध होना होगा। यदि तुम्हे उस जगत को पाना है तो इस जगत 
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को त्यागना होगा ओर गले लगना बहुत संबेदनपूर्णं है, एक अत्यंत महरवपूर्ण 
शारीरिक अनुभव है, लेकिन आलिंगन की क्या बात है? स्पर्शं तक प्रतिबधित 
है। यह धार्मिक प्रतिबंध इतने अमानवीय हैँ कि इनके हटते ही मनुष्यता में तुम 
करुणा का, प्रम का, स्पर्शं का, आलिंगनों का एक विस्फोट देखोगे ओर पहली 
बार जीवन में स्वयं को जीवंत पाओगे। भूतकाल में सार प्रयास इस बात का रहा 
हे कि तुम जैसे कम-से-कम जीवंत रहो, मरे-मरे से, किसी भाति जीते हुए, 
श्वास लेते हए, स्वयं को कत्र कौ ओर घसीटते हुए, मुविति के लिए मृत्यु कौ 
प्रतीक्षा करते हुए। 
तुम्हारा शरीर एक सुंदर घटना हे। वह तुम हो। वह तुम्हारी परिधि है ओर 
परिधि की उपेक्षा करके तुम कभी भी केन्द्र को प्राप्त नहीं कर सकते। केद्र 
तुम्हारा अंतस है, वह शरीर के विरुद्ध नहीं है एक क्षण के लिए भी वह शरीर 
के बिना नहीं रह सकता, शरीर इसका पोषण हेै। 
सारे संसार मे तुम प्रायः मृत लोग पाओगे, लोग नीद में चल रहे हं, दुःखी, 
हजारों कारणों से प्रतादित, लेकिन सारी परिस्थिति एक साधारण सी घटना के 
इर्द-गिरदं घूम रही है कि तुम शरीर के विरुद्ध हो गए हो। तुम्हारा केन्र ओर 
तुम्हारी परिधि एक-दूसरे से कट गए है, लेकिन तुम तक पहुंचने के लिए 
किसी को भी तुम्हारी परिधि से गुजरना होगा। 
तुमने पूर्व मे देखा कि किसी को हैलो कहने के लिए हाथ नहीं मिलाया जाता 
हे। वह आध्यात्मिकता के विरुद्ध है। तुम दूसरे व्यवित के शरीर के संपर्क मे आ 
रहे हो, दूसरे व्यवित की ऊष्मा अनुभव कर रहे हो। पूर्व मे कोई किसी के गले नहीं 
लगता, क्योकि गले लगाना कामुक माना जाता है। एेसा नहीं है। निश्चित ही यह 
संवेदनापूरणं हे, लेकिन कामुक नहीं है, ओर तुम्हे इन शब्दों को समल्चना होगा। 
एक जीवत व्यक्ति सवेदनापरणं होता है, इसका अर्थ है कि उसकी सधी संवेदनां 
अपने शिखर पर कार्य कर रही हौ यह बेहतर देख पाता ठै, उसका स्पर्शं हाथ मेँ सूखी 
लकड़ी लेने जैसा नहीं है। उसका स्प जीवेत है, वह एक भाषा है, उसमें कोई संदेश 
है। उसकी ऊर्ज तुममे हस्तातरित होती है, तुग्टारी ऊर्जा उसमे जाती है। 
दो ऊर्जाओं का मिलन एक उत्सव है। यह दो नर्तको का लयवद्ध होकर 
नृत्य करने जैसा, दो संगीत वाद्यो का लयबद्ध होकर संगीत पैदा करने जैसा है 
एक-दूसरे के परिपूरक होने जैसा, लेकिन पश्चिम में भी लोग, जहां लोग हाथ 
मिलाते हँ, ऊर्जाओं का मिलन नहीं होता। उसके पीछे कारण है इसानियत। तुम 
हाथ तो मिलाते हो, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा उस व्यवितत की ओर जाने के स्थान 
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पर सिकं कर वापस लौट जाती है। कामुक होने का भय, संेदनापूर्णं होने 
का भय, दूसरे व्यविति के शरीर में उत्सुक होने का भय, यह सब अध्यात्म के 
विपरीत माना जाता है। ठेसा पाया गया है कि यदि तुम किसी स्त्री को तीन 
सेकेंड से अधिक समय देखते हो, यह आध्यात्मिक नही है। तीन सेकेंड तक 
यह साधारण घटना है। सडक से गुजरते हृए तुम इसे गल सकते हो, एक स्त्री 
आती हे, कोई विलयोपेटरा गुजर रही है तीन सेकंड साधारण बात है। उससे 
अधिक, तुम्हारी आंखें उस स्त्री को छ रही है, एक सुदूर स्पर्श, एक रिमोर 
कट्रल की भाति ओर यदि तुम स्त्री की आंख मे तीन सेकेंड से अधिक घूरो वह 
विचलित अनुभव करेगी, तुमने पहले ही उसके शरीर को अपनी आंखों से भेद 
दिया है ओर सभ्यता के अनुसार किसी स्त्री को बार-बार घूरना उचित नहीं है। 

एक अधिक मानवीय समाज में स्त्री इससे अपमानित नहीं अनुभव करेगी 
ओर कहीं गहरे मेँ वह आज भी अपमानित नहीं अनुभव करती। हजारो साल के 
प्रशिक्षण के बाद भी उसका अपमानित होना गहरा नहीं हे। कहीं गहरे मे भीतर 
वह आनंदित होती है, गहरे मँ प्रकृति की अंतरधारा निर्विरोध बह रही है। किसी 
स्त्री को मुडुकर न देखना, निश्चित ही एक अपमान है। किसी स्त्री या पुरुष कौ 
आंखों में तीन सेकंड से अधिक न देखना उसका अपमान करना है। 

तुमने उस व्यक्ति को नकार दिया, तुम्हारा व्यवहार उसके प्रति उचित नहीं 
है। गले लगना देखने से आगे कौ बात है। यदि लोग देखने से अपमानित होते 
हं, यदि हाथ मिलाते हुए लोग अपनी ऊर्जा को सिकोड्‌ लेते हैँ लोग एक 
वाक्य का उपयोग करते हं “गर्म जोश स्वागत ', लेकिन एेसा अक्सर नहीं होता। 
स्वागत सदा ठंडा ही होता हे, क्योकि तुम्हारी ऊर्जा वापस लोर रही है। तुम्हार 
हाथ ठंडा होता ह, उसमे कोई ऊष्मा नहीं होती। धार्मिक लोगों के लिए बड़ा 
खतरा पेदा हो जाएगा, यदि तुम्हारा हाथ गरम हो ओर दूसरा व्यक्ति भी ग्रहण 
करने के लिए ओर देने के लिए तैयार हो, तब बात वहीं समाप्त नहीं होती। 

यदि मात्र दो हाथों का गरिमामय मिलन इतना आनंद दे सकता है तब 
संपूर्णं शरीर का मिलन उससे हजाों गुणा आनंद देगा ओर प्रेम कूत्य...? यह 
तो मात्र सीढियां हे। गले लगाते हए, तुम समीप तो हो, लेकिन अलग-अलग। 
प्रम क्रीड़ा में तुम एक-दूसरे के भीतर प्रवेश कर जाते हो। तुम्हारे तथाकथित 
संत, मसीहा, सदेशवाहक, सभी बड़े चालाक रहे है। उन्होने तुम्हे पहले कदम 
कौ अनुमति ही नहीं दी, क्योकि एक कदम दूसरे कदम कौ ओर ले जाएगा 
ओर अंततः यह एक गहन काम-उन्मत्तता में प्रवेश कर जाएगा। 
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इसलिए बाह्य जगत में तुम्हे यही गुणवत्ता, यही समग्रता नहीं मिलेगी। यदि 
लोग गले मिलते रै, बह बस ओपचारिकतावश है, लेकिन वे उतने दूर होते हं 
जितने सितारे, लाखो प्रकाश वर्ष दूर ओर क्या तुमने देखा हे, जब तुम गले 
मिलते हो? तुमह आनंद अनुभव नहीं होता, जैसे तुम कोई कर्तव्य निभा रहे हो। 
किसी-न-किसी अवसर पर तुम्हे अपने पिता को, अपनी मां, अपनी बहन को 
गले लगाना होता है, लेकिन तुम दोनों दूर ही रहते हो। काम का इतना भय 
तम्ारे भीतर बैडा दिया गया है कि एसी कोई भी घटना जो तुम्हे काम कौ ओर 
ले जा सकती है, प्रतिबंधित कर दी गई! 
मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए, ऊजापूर्णं होना जीवन है। तुम्हारे बांने से 
यह बढती है। जितना तुम इसे बांयोगे, उतना हौ पाओगे। प्रत्येक व्यक्ति कौ 
ऊष्मा में एक अद्वितीय गुणवत्ता होती है। यदि तुम संवेदनशील हो जो कि मेँ 
चाहता हू तुम्हे होना चाहिए, तुम्हे हैरान होगी कि प्रत्येक व्यक्ति से हाथ 
मिलाने में तुम्हे ऊर्जा का अंतर अनुभव होने लगेगा। गुणवत्ता, शवित, समग्रता, 
स्वाद्‌, सुगंध, प्रत्येक व्यवित में यह सब अद्वितीय होती है, लेकिन यदि तुम 
ठंडे ढंग से एसे हाथ मिलाते हो जैसे कत्रिस्तान में दो नरकंकाल मिल रहे हो, 
तब कोई अंतर नहीं अनुभव होता। 
जीवन तुम्हे अद्ितीयता देता है, मृत्यु इसे नष्ट कर देती है। दो मृत शरीर 
एक जैसे होगे, दो जीवित कभी भी एक जेसे नहीं हो सकते। अस्तित्व को 
नकल में बिल्कुल विश्वास नहीं है। अस्तित्व मौलिकता मे विश्वास रखता हे 
एवं मात्र मौलिकता को जन्म देता है। यदि तुम संवेदनशील हो जाओ तो तुम्हें 
अनुभव होगा कि तुम कितनी समृद्धि से वंचित थे। शरीर पर पहने हुए सुंदर 
वस्त्र भी तुम्हे आनंदित कर जाएगे। वस्त्र जीवित नहीं है, लेकिन तुम जीवंत ओर 
संवेदनशील हो। तुम्हारी इद्रिया अपनी चरम सीमा पर कार्य कर रही है। कभी 
तुमने अनुभव किया है कि कछ वस्त्र साफ होने पर भी तुम्हे बुरे लगते है! 
मे तुम्हे अपने अनुभव से कहता हं, कि यदि तुम पर्याप्त संवेदनशील हो जाओ 
तब वस्त्र, एक शरबत, चाय या कोफी, कोफी कौ सुगंध, केतली में उबलती चाय, 
उसकौ सुगध-तुम इन सबको गहनता से अनुभव करने लगोगे ओर यह सब तुषं 
समृद्ध से अधिक समृद्ध करता चला जाएगा ओर इन सब की कोई सीमा नहीं टै। 
सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितने ढांचे गिराने को तैयार हो? 
-ओशो 
फ़्ोम डेथ टु डेथलेसनेस 
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` स्य्शं करने के लिए तुष हाथ तक आना पड़गा। 


तुम किसी के साथ हाथ मिलाते हो ओर उसे स्पर्श नहीं करते। स्पर्श करने 
के लिए तुम्हे हाथ तक आना पडेगा, हाथ में उतरना पडेगा स्पर्शं करने के लिए 
तुम्हे तुम्हारी हथेली, तुम्हारी अगुलियां बन जाना पडेगा, मानो तुम, तुम्हारी आत्मा 
तुम्हारे हाथ में उतर आई है। तभी तुम स्पर्श कर सकते हो। वैसे तुम किसी का 
हाथ, हाथ में लेकर भी उससे अलग-थलग रह सकते हो। तब तुम्हारा मुर्दा हाथ 
किसी के हाथ मेँ होगा। वह छूता हुआ मालुम पड़ेगा, लेकिन वह दूता नहीं है। 
हम स्पर्शं करना भूल गए हँ। हम किसी को स्पर्शं करने से डरते है, क्योकि 
स्पर्शं करना कामुकता का प्रतीक बन गया है। तुम किसी भीड़ में, बस या रेल 
मेँ अनेक लोगों को चूते हुए खड हो सकते हो, लेकिन वास्तव मे न तुम उन्हें 
चू रहे हो ओर न वे तुमहं छ रहे है। सिर्फ शरीर-दूसरे के संपर्क मे है, लेकिन 
तुम दूर-दूर हो ओर तुम इस फक को समज्ञ सकते हो। अगर तुम भीड मे किसी 
को वास्तव में स्पर्शं करो तो वह बुरा मान जाएगा। तुम्हारा शरीर बेशक छू सकता 
है, लेकिन तुम्हे उस शरीर में नहीं होना चाहिए। तुम्हे शरीर से अलग रहना 
चाहिए, मानो तुम शरीर में नहीं हो, मानो कोई मुर्दा शरीर स्पर्श कर रहा है। 
वह सवेदनहीनता बुरी है। यह बुरी है, क्योकि तुम अपने को जीवन से बचा 
रहे हो। तुम मृत्यु से इतने भयभीत हो ओर तुम मरे हए ही हो। सच तो यह है कि 
तुमं भयभीत होने कौ कोई जरूरत नहीं है, क्योकि कोई भी मरने वाला नहीं है। 
तुम तो पहले से ही मरे हए हो ओर तुम्हारे भयभीत होने का कारण यही है कि 
तुम कभी जिये ही नहीं। तुम जीवन से चूकते रहे ओर मूत्यु करीन आ रही है। 
जो व्यक्ति जीवित है वह मृत्यु से नहीं रेगा, क्योकि वह जीवित है। जब 
तुम वास्तव में जीते हो तो मृत्यु का भय नहीं रहता। तब तुम मृत्यु को भी जी 
सकते हो। जब मृत्यु आएगी तो तुम इतने संवेदनशील होगे कि मृत्यु का भी 
आनंद लोगे। मृत्यु एक महान अनुभव बनने वाली है। अगर तुम सचमुच जिंदा 
हो तो तुम मृत्यु को भी जी सकते हो ओर तब मृत्यु, मृत्यु नहीं रहेगी। अगर 
तुम मृत्यु को भी जी सको, जब तुम अपने कद्र को लौट रहे हो, जब तुम 
विलीन हो रहे हो, उस क्षण यदि तुम अपने मरते हुए शरीर के प्रति भी सजग 
रह सको, अगर तुम इसको भी जी सको-तो तुम अमर हो गए प 
-आओआश 
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आंखे बड़ी प्रतिकात्मक है। वे तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, 
लेकिन वे तुम्हारी आत्मा की खिड़कियां भी है। जैसे-जैसे तुम्हारी 
आत्मा मौन, शांत आनंदित होती दै, तुम्हारी आंखो मे वह गहराई || 
आ जाती है, एक स्पष्टता, शुद्धता, निर्दोषता। वे इतनी पारदर्शी |॥ 
हो जाती है कि तुम व्यवित की आत्मा तक को देख 1 । 
-आशा || 

जरथुस्त्रा : द गाड दैट कैन डांस || 





~ इय ् 


मनुष्य की संबेदनहीनता के कारण क्या है? ओर उन्हे कैसे 
दूर किया जाए? 


बच्चा जब जन्म लेता है, तो बच्चा असहाय होता है, खासकर मनुष्य का 
बच्चा तो पूर्णतः असहाय होता है। उसे जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर 
रहना पड़ता है। यह निर्भरता एक सौदा है। इस सोदे मे बच्चे को अनेक चीजे 
देनी पडती ह। संवेदनशीलता उनमें से एक हे। 

बच्चा बहुत संवेदनशील होता हे। उसका पूरा शरीर संवेदनशील होता हे। 
लेकिन वह असहाय है, वह स्वतंत्र नहीं हे। वह मां-बाप पर, परिवार पर, समाज 
पर निर्भर है। उसे पराधीन रहना है। इस पराधीनता ओर असहायपन के कारण 
उसके मां-बाप, परिवार उस पर बहुत-सी चीजे लादते है! ओर उसे उनके सामने 
ज्लुकना पडता हे। अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता, मर जाएगा। इसलिए उसे 
बहुत सी चीज बदले मे खोनी पडती है। उनमें से सबसे गहरी ओर महत्वपूर्ण 
चीज संवेदनशीलता हे। वह अपनी संवेदनशीलता खो देता हे। वरयो? 

क्योकि बच्चा जितना संवेदनशील होता है वह उतने कष्ट में पडता है, वह 
उतना ही नाजुक ओर असुरक्षित होता है। छोरी सी उत्तेजना ओर वह रोने लगता 
है। यह रोना-मां-बाप बंद कराना चाहते हे, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते। 
लेकिन अगर बच्चा हर उत्तेजना को जीता जाए तो वह परिवार के लिए उपद्रव 
बन जाता हे। ओर बच्चे उपद्रव बन ही जाते है। फलतः मां-बाप को जच्चे 
कौ संवेदनशीलता को घटाना पडता हे। बच्चे को प्रतिरोध सीखना पडता है। 
बच्चे को निरयत्रण सीखना पडता हे। धीरे-धीरे वच्चे का मन दो टुकडं मे बट 
जाता हे। तब वह अनेक उत्तेजनाओं को महसूस करना छोड देता है, वयोकि 
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वे उत्तेजनाएं अच्छी नहीं मानी जाती है। उनके लिए उसे सजा मिलती है। 

बच्चे का पूरा शरीर कामुक होता है। वह अपनी अंगुलियों को चूसता हे। 
वह अपने पूरे शरीर से आनंद लेता है। उसका पूरा शरीर कामुक है, वह अपने 
पूरे शरीर कौ छानबीन करता है। यह उसके लिए बडी बात हे। लेकिन इस 
छानबीन मे एक क्षण आता है जब बच्चा अपनी जननेद्रिय पर पहुंच जाता है 
ओर तब वह एक समस्या बन जाती है। समस्या इसलिए खडी होती है कि 
उसके मां-बाप दमित लोग है। जिस क्षण बच्चा अपनी जननेद्विय को छूता हे, 
मां-बाप बेचैन होने लगते है। 

यह बात गहराई से देखने कौ हे। मां-बाप कौ मुद्रा जैसे ही बदलती है, 
वच्चे उसे भाप लेते है। उन्हें लगता है कि कछ भूल हो गई। मां-बाप 
चिल्लाकर कहते हं, उसे छुभो मत! तब वच्चे को लगता है कि जननेद्िय कोई 
बुरी चीज है ओर उसे दबाना जरूरी है। ओर जननेद्रिय शरीर का सबसे नाजुक, 
सबसे जीवत ओर सबसे संवेदनशील अंग है ओर जब बच्चे को जननेद्िय को 
छूने ओर उसका आनंद लेने से रोक दिया जाता है तो उसकी संवेदनशीलता का 
स्रोत ही नष्ट हो जाता है। 

यह बच्चा संवेदनहीन हो जाएगा। ओर वह ज्यों ज्यों बड़ा होगा, उसकी 
संवेदनहीनता भी बढती जाएगी। इस सौदे मेँ पहली बलि संवेदनशीलता कौ चद़ती 
हे। यह सौदा जरूरी हे। - लेकिन उतना ही वुरा। ओर जब तुम्हे यह समञ्च मे 
आने लगे तो सौदे को रद कर संवेदनशीलता को फिर से प्राप्त करना चाहिए। 

इस सोदे का एक दूसरा भी कारण है, वह सुरक्षा है। 

में कई वर्षो तक एक मित्र के साथ उनके घर में रहता था पहले ही दिन 
मैने देखा कि वे अपने नौकर को देखने से कतरे है। वे धनी आदमी हैँ 


लेकिन वे कभी अपने नौकर कौ तरफ आंखें नहीं उठाते है। वैसे ही वे अपने . 


नच्चों को नहीं देखते है। वे दोडते हए अपने बगल में प्रवेश करते थे ओर वैसे 
ही बाहर जाते समय दौडकर बंगले से निकलते थे ओर कार में घुस जाते थे। 

एक दिन मेने उनसे पूछा कि बात कया है? उन्होने कहा कि अगर नौकर की 
तरफ देख तो वे सोचते है कि मेरा रुख दोस्ताना है ओर वे तुतत पैसों की या इस-उस 
चीज कौ मांग कर बेठते है। वही अङ्चन बच्चों से बात करने मे है। तब तुम उनके 
मालिक नहीं रह जाते हो। तब तुम उनका नियंत्रण नहीं कर सकते हो। 

इस आदमी ने अपने चारों तरफ सवेदनहीनता का जाल खड़ा कर लिया 
हे। उसे डर है कि नौकर से बात करने पर, उसके साथ सहानुभूति दिखाने पर, 
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उसे कू धन या ओर कू देना पडेगा। एेसे हर आदमी देर-सवेर सीख जाता 
है कि संवेदनशील होना उपद्रव मे पड्ना है। तो तुम अपने चारो ओर एक 
अवरोध खडा कर लेते हो, एक सुरक्षा कौ दीवार बना लेते हो। फिर तुम 
आसानी से बाहर सड़क पर निकल सकते हो। वहां भिखमंगे भीख मांग रहे 
है ओर दस्र कौ ज्ञोपड्पद्रियां खडी है। लेकिन अन तुम्हे उन्हे देखकर कोई 
भाव नहीं उठता है। सच तो यह है कि तुम उन्हं देखते ही नहौ। 
इस कुरूप समाज मे आदमी को अपने चारों तरफ एक सूक्ष्म दीवार 
खडी करनी पड़ती है, जहां वह छिपा रहे। अन्यथा खुला रहने पर खतरा 
है, तब जीवित रहना ही मुश्किल हो जाएगा। संवेदनहीनता का एक बड़ा 
कारण यह हे। 
संवेदनहीनता तुम्हे इस करूप दुनिया मेँ चैन से जीने कौ सुविधा जुटाती 
है, लेकिन इसके लिए तुम्हे बडी कीमत अदा करनी पडती है। यह सोदा बड़ा 
महंगा है। इस दुनिया में तो तुम शाति से रह लेते हो, लेकिन परमात्मा मे, समग्र 
मे तुम प्रवेश करने से वंचित रह जाते हो। तुम्हारा यह जगत तो संभल जाता 
है, लेकिन तुम्हारा दूसरा जगत खो जाता है। इस जगत के लिए संवेदनहीनता 
भली है ओर उस जगत के लिए संवेदनशीलता शुभ हे। 
अगर तुम सच में उस जगत में उत्सुक हो तो संवेदनशौलता को फिर 
जगाना जरूरी है ओर उसके लिए सुरक्षा कौ दीवारों को तोडना होगा। निश्चित 
ही, तुम असुरक्षित हो जाओग। तुम्हे बहुत दुःख ञ्चेलना पड़ सकता हे, लेकिन 
यह दुःख उस आनंद के सामने कुछ नहीं है जो संवेदनशीलता के जरिए 
हासिल होता हे। तुम जितने संवेदनशील हो जाओगे, तुममें उतनी ही करूणा 
का उद्ेग होगा। 
-ओशो 
तत्र-सूत्र भाग : 1 रु 14 


स्पर्शं संवेदना 


दूसरे को स्पर्श-संवेदना हस्तांतरित करने से पहले हमें खुद्‌ गहरे ध्यान में 
उतरना चाहिए। प्रत्येक आधुनिक मनुष्य अपने शरीर मे मोजुद नहीं है, अन्य 
केर में उपस्थित नहीं हे इसलिए केद्र से प्रस्तुत होने वाली चुंबकीय तरगों से 
वंचित रह जाता है। दूसरे को चूला हो तो उस स्पर्शं मे पूरे के पूरे मौजूद हो 
जाओ ओर केवल उससे कितने ही घाव भर जाएगे। 
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सुबह कौ गुनगुनी धूप खिड्कियों से छनकर भीतर आ रही है, आठ-दस 
महीने का छोटा बच्चा जमीन पर बैठा सूरज कौ किरणों को छूकर हाथ मेँ 
पकड़ने कौ कोशिश कर रहा है। 

या फिर पानी में ज्ञलकते हए चांद के प्रतिविब को छूने कौ माग कर 
रहा हे। 

यह दृश्य हम सबने कई बार देखा होगा। मगर कभी ख्याल नहीं आया 
होगा कि बच्चा रोशनी को चूने की कोशिश क्यों करता है? ओर हम वैसी 
कोशिश वयो नहीं करते? क्योकि जन्मजात शिशु अभी देखने ओर चू मेँ फक 
नहीं कर पाता। उसकी सारी इद्रियां आपस में जुडी होती है इसलिए हर चीज 
जो दिखाई देती है, इसे छूने के काबिल लगती हे। 

स्पर्शं मनुष्य कौ सनसे प्रथम, सबसे प्राथमिक संवेदना है। मां का पहला 
अनुभव स्पर्शं द्वारा होता हे। बाद मे धीरे-धीरे, उसकी संवेदनाएं अलग-अलग हो 
जाती हे। इतनी कि स्पर्शं की संवेदना को वह भूल ही जाता है। स्पर्श को जिंदा 
करने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पडता है। एेसा क्यों होता है? स्पर्शं जैसी 
बिल्कुल बुनियादी संवेदना को हमें सीखना क्यों पडता है। हमारे शरीर के साथ 
हमने जितना अत्याचार किया हे, शायद ही किसी ओर के साथ किया हो। 

“डिवाइन हीलिंग गुप के संचालक, चेकोस्लोवाकिया के धर्म सिदिका कहते है, 
“हमे स्पर्शं कौ कला को इसलिए सीखना पड़ता हे, क्योकि हम बुद्धि मेँ जीते है 
बचपन मे सवेदनशीलता पुरे शरीर में फली हुई थी ओर बड़े होते-होते वह सिर्फ 
मस्तिष्क मँ चली जाती हे हमारी शिक्षा हमारी संस्कृति एसी है कि उसमें बुद्धि को 
ही प्रशिक्षित किया जाता है इसलिए जब भी हम एक-दूसरे से जुडना चाहते है, तो 
विचायं के द्वारा, बोलने के द्वार जुडते है। बोलना भी एक-दूसरे को छूना ही तो है!" 

स्पर्शं जब पूरी सजगता से किया जाए तो स्वास्थ्यदायी होता हे। स्पर्शं तीन 
तलो पर काम करता हे। पहलाः शारीरिक। शरीर प्रकृति द्वारा निर्मित अदभुत 
रचना है। इसमें न जाने कितने अदधूते रहस्य छपे है। हमारे गुप मे, स्पर्शं के 
लिए हम इन्हीं सब बिंदुओं को उपयोग करते है, जो एक्युप्रशर मे किए जाते 
है। ये सजीव बिंदु है। ये बिंदु ऊर्जा से ठसाठस भरे हुए हैँ ओर उनका सीधा 
संबंध अवयवा से है। यदि इन बिंदुओं के साथ खेला जाए, उनमें ऊर्जा संचारित 
की जाए, तो वह सीधे भीतर के अवयवो तक पहुंचती है। 

उसके बाद स्तर है मांसपेशियो ओर तंतुओं का। आदमी का तनाव, थकान 
ओर कई बीमारियां इनमें इकट्री हो जाती हँ! उन्हें खास तरह से छू से अवरुद्ध 
ऊर्जा प्रवाहित हो जाती हे। 
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स्पर्श से एक ओर गहरी जरूरत पूरी होती है, हर व्यविति प्रेम का प्यासा 
हे ओर शरीर तो इतना सूख गया है जैसे रेगिसतान। स्पर्श मे यदि चिकित्सक 
मौजूद हो तो वह हाथों के ह्वार से प्रेम का रना बहा सकता । शरीर का 
रोआं-रोआं स्पर्शं को इस तरह पीता है, जैसे प्यासी धरती पानी को, लेकिन 
स्पशं के इद ग्द तरह-तरह कौ कुडाएं पैदा हो गई हँ, क्योकि स्पर्शं सेक्स 
का पर्यायवाची बन गया है। मनुष्य दूसरे शरीर को लंबे समय तक, गहराई से 
तभी स्पर्शं करता है जब उस शरीर से वासना कौ पूर्तिं चाहता हो। 
एक अन्य स्यर्शविद्‌ कवि रहस्य इस बात की पुष्टि करते हुए स्पर्शं को 
एक नया आयाम देते हैँ। वे कहते है स्पर्शं में मोजूद हो जाओ। दूसरे को 
स्पर्श-संबेदना हस्तांतरित करने से पहले हमें खुद ध्यान में गहरे उतरना चाहिए। 
प्रत्येक आधुनिक मनुष्य अपने शरीर में मौजूद नहीं है, अपने केद्र मे उपस्थित 
नहीं है, इसलिए केद्र से प्रस्तुत होने वाली चुंबकौय तरगों से वंचित रह जाता 
है। दूसरे को दूना हो तो उस स्पर्शं मे पूरे-के-पुरे मौजूद हो जाओ ओर केवल 
उससे कितने ही घाव भर जाएगे। हम मोजुद ही नहीं ह। 
स्पर्शं के प्रति हम खुले नहीं हे, क्योकि स्पर्श के बहुत से अनुभव दुःखद्‌ 
है। बचपन के स्पर्शं के अनुभव क्या है? मारना, पीटना, कान खीचना, धक्का 
देना, चिउटी काटना इस तरह के अनुभव त्वचा के नीचे कौ सतहों मे भरे पड़ 
हँ। वे हमें दूसरे के स्पर्श पर भरोसा नहीं करने देते। प्यार, दुलार के अनुभव 
बहुत कम हे। शरीर का खोया हुआ भरोसा लोटाना स्पर्शविद्‌ कौ बहुत बडी 
जिम्मेदारी होती हे। 
एक अच्छा स्पशविद्‌ शरीर को सहलाता हुआ उसकी आवाज सुनता 
है। किसी एक अंग पर हाथ रखकर महसूस करता है, वहं अंग क्या कह 
रहा है। धीरे-धीरे उसका शरीर के साथ एक तालमेल लेठता है ओर उसका 
हाथ वूसरे के शरीर के कटं अनजाने मूक दर्द सोख लेता दै! 
स्पर्श एक विज्ञान भी है ओर कला भी। स्पर्शं के विज्ञान से ही 
रिवैलेसिग, क्रनियोसेक्रल, रिप्लैक्सोलांजी इत्यादि विधियां पेदा हुई है। 
इन विधियां को सीखकर उनमें अपने आपको उडेलना स्पर्श की कला 
हे। सिर्फ तीन दिन शरीर की गहरी परतों कौ यात्रा करने से लोगों को 
गहन ध्यान का अनुभव होता हँ! लोग अपने शरीर से गहरे जुड्‌ जाते 
हे। पहली बार एसा लगता हे कि भै वृक्ष हुः ओर मेरी जडे पृथ्वी में 
गहरी जमी हुई है। 


-ओशो टाइम्स अप्रैल 2000 
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वास्तविक बनो। 
वृूसरों के लिए कुछ करना बन्द करो। 
जो तुम्हारे लिए सही ओर सहज हो, 


उसी को अपनाओ। 
इससे तुम सचमुच ही प्रसन रहोगे। 





पत्थर को स्पर्शं करना 


इद्रियां सिर्फ पदार्थं कौ ही खबर नहीं लातीं, वह तो इद्रियां कमजोर हैँ 
इसलिए पदार्थ कौ खबर लाती दै, अगर इद्रियां बहुत गहरे से देख सके तो 
परमात्मा कौ खबर ले आती हैँ। अगर मेरी आंखे सच में देख सके सौदर्य को 
तो सोदर्यं फिर चमडी का ओर शरीर का नहीं रह जाता, आंखे जितना गहरा 
देखती है, उतना ही सौदर्य आत्मा का होने लगता है ओर जब आंखे पूरी तरह 
गहरा देखती हे तो पत्थर नहीं रह जाता, भीतर से परमात्मा ्ांकने लगता है] 
लेकिन हम इद्रिय-विरोधी है, तो हमें पत्थर ही दिखाई पडता है, परमात्मा 
दिखाई नहीं पड्ती। अगर परमात्मा को देखना है तो इतना गहरा देखना पड़ेगा, 
गहरे-से-गहरा, कि कछ देखने को पीछे शेष न रह जाए। कभी हमने सोचा 
हौ नही। आपने कभी रास्ते के किनारे पड़ हुए पत्थर को हाथ मे उठाकर स्पर्श 
किया है? कभी नदी के किनारे बैठ कर २ेत को हाथ मे लेकर दो क्षण विश्राम 
से उसका स्पर्श किया है? नहीं किया है। कभी नदी के पानी को चुल्ल में 
भर कर दो क्षण आंख वंद करके उसे समञ्ने की कोशिश की है? चारों तरफ 

इतना विराट फैला हुआ है, यह चारों तरफ सब तरफ मौजूद है वही! 
-ओशो 


3 को खुशी की चाह है, खुशी की खोज है ओर यही कारण 
है, कि हम चूकते चले जाते है! इसको खोजने की जरूरत नहीं है, 


लस जीना शुरू कर देना होता है। खुशी के लिए कल का इतजार 
करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम कभी खुश नहीं क 
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प्रेम का हाथ जहां छू दे, वहीं क्रांति 


रालस्टाय एक दिन सुबह एक गांव कौ सडक से निकला। एक भिखारी 
ने हाथ फैलाया। यलस्टाय ने अपनी जेब तलाशी, लेकिन जेब खाली थी। वह 
सुबह घूमने निकला था ओर पैसे नहीं थे। 
उसने उस भिखारी को कहा, मित्रा क्षमा करो, पैसे मेरे पास नहीं है, तुम जरूर 
दुःख मानोगे, लेकिन मै मजबूरी में पड़ गया हू। पैसे मेरे पास नहीं है। उसके कथे 
पर हाथ रखकर कहा, मित्रा क्षमा करो, पैसे मेरे पास नहीं है। उस भिखारी ने कहा, 
कोई बात नही। तुमने मित्र कहा, मु बहत कछ मिल गया। यू काल्ड मी त्रदर, तुमने 
मुञ्चे ब॑धु कहा! ओर बहुत लोगो ने मुञ्े अन तक पेसे दिए थे, लेकिन तुमने जो दिया 
है, वह किसी ने भी नहीं दिया था, मेँ बहुत अनुगृहीत हू। 
एक शब्द प्रेम का - मित्र, उस भिखारी के हदय में क्या निर्मित कर गया? 
क्या बन गया? यलस्टाय सोचने लगा। उस भिखारी का चेहरा बदल गया, वह 
दूसरा आदमी मालूम पडा। यह पहला मोका था कि किसी ने उससे कहा था, 
मित्र भिखारी को कौन मित्र कहता है? इस प्रम के एक शब्द्‌ ने उसके भीतर 
एक क्रांति कर दी, वह दूसरा आदमी है। उसकी हैसियत बदल गई, उसको 
गरिमा बदल गई, उसका व्यवितत्व बदल गया। वह दूसरी जगह खडा हो गया। 
वह पद-दलित एक भिखारी नहीं है, बह भी एक मनुष्य हे। उसके भीतर एक 
नया क्रिएशन शुरू हो गया। प्रेम के एक छोटे से शब्द से। 
परेम का जीवन ही क्रिएटिव जीवन है। प्रेम का जीवन ही सृजनात्मक जीवन 
है। परेम का हाथ जहां भी च देता है, वहां क्रांति हो जाती है, वहां स्ट सोना हो 
जाती है। प्रम का हाथ जहां स्पर्श देता है, वहां अमृत की वर्षा शुरू हो जाती हे। 
-ओशो 
असंभव क्राति 


छरीर स्पर्शं से भी गहरा जाता रै 


„ एक व्यक्ति आंख बंद करके आपके हाथ को प्रेम से छता है, स्पर्शं वही होता 
हे, वही व्यित क्रोध से भरकर आपके हाथ को छूता हे, स्पर्शं वही होता है। जहां 
तक स्पर्शं के शारीरिक मूल्यांकन का सवाल हे, दोनां स्पशं में कोई बुनियादी फक 
नहीं होता। फिर भी जब कोई प्रेम से भरकर हदय को दूता है, तो उसी चले मे से 
कछ निकलता है जो बहुत भिन है ओर जब कोई क्रोध से छता है, तो कुछ 
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निकलता है जो बिल्कुल ओर है ओर कोई अगर बिल्कुल निष्पक्षता से, तटस्थता 
से चता है, तो कुछ भी नहीं निकलता है। चूला एक सा है, स्पर्श एक-सा है। 
अगर हम भोतिकशास्त्री से पूछने जाएगे, तो वह करेगा कि हाथ पर एक 
आदमी ने हाथ को छू, कितना दबाव पड़ा, दबाव नापा जा सकता हे। हाथ 
पर कितना विद्युत का आघात पड़ा, वह भी नापा जा सकता है। एक हाथ से 
दूसरे हाथ मेँ कितनी ऊष्मा, कितनी गमीं गई, वह भौ नापी जा सकती है, 
लेकिन वह ऊष्मा, वह हाथ का दबाव, किसी भी रास्ते से बता न सकेगा कि 
जिस आदमी ने छुभआ उसने क्रोध से छुजाथायाकिमप्रेम से द्ुआ। फिर भी 
स्पर्श के भेद हम अनुभव करते है। निश्चित ही स्पश , केवल हाथ की गर्मी, 
हाथ का द्वाव, विद्युत के प्रभाव का जोड़ नहीं है, कुछ ज्यादा है। 
जीवन कू श्रेष्ठतर गणित पर निर्भर है। यहां जिन चीज को हमने जोड़ा 
था, उनसे नई चीज पैदा हो जाती है। उनसे श्रेष्ठतर का जन्म हो जाता है, उनसे 
महत्त्वपूर्ण पैदा हो जाता है) ्षुद्रतम से भी महत्त्वपूर्ण पैदा हो जाता दै। जिंदगी 
साधारण गणित नहीं हे। बहुत श्रेष्ठतर, गहरा, सृक्षम गणित है। एेसा गणित है 
जहां आकड़ बेकार हो जाते है। जहां गणित के जोड ओर घटाने के नियम 
बेकार हो जाते हँ ओर जिस आदमी को गणित के पार, जिंदगी के रहस्य का 
पता नहीं हे, उस आदमी को जिंदगी का कोई भी परता नहीं है। 
-ओशो 
ईशावास्योपनिषद 


जागें स्पर्शं के प्रति 


जब मेँ आपके हाथ को अपने हाथ में लेता हू, तो क्या घटता है? जब 
मे आपके हाथ को अपने हाथ में लेकर दबाता दू, तो आप कहते है बहुत प्रेम 
किया जा रहा है या नहुत दुश्मनी कौ जा रही है। व्याख्याओं की बात है। हाथ 
दोनों मे दबाए जाते है। सिर्फ इंटरप्रिटेशंस का फर्क है ओर कहना मुश्किल 
हे कि जब हाथ दनाया जा रहा है तो एक सेकंड के भीतर दोनों बाते भी हो 
सकती हं कि दवाते वक्त शुरू किया गया था प्रेम से ओर आखिर में दुश्मनी 
से अलग किया गया। उसमे कोई बहुत कठिनाई नहीं है। एक क्षण में इतना 
सब बदलता है तो जब मै आपका हाथ दबा रहा हू, तो आप कहते हैँ प्रेम 
कर रहा हू, लेकिन हो क्या रहा है? वस्तुतः क्या हो रहा है? अगर हमारे दोनों 
हाथों कौ जांच कौ जाए तो हो क्या रहा है? 
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विद्युत के कुक कण विद्युत के दूसरे कणो पर दबाव डाल रहे हँ ओर मजे 
की बात यह है कि आपका ओर मेरा हाथ कभी भौ स्पर्शं नहीं कर पाते हे। 
बीच मे फासला बना ही रह जाता है। स्पेस बना ही रह जाता हे। कम हो जाता 
है। दूर होता है तो दिखाई पडता है, कम होने लगता है तो दिखाई नहीं पडती। 
जब बहुत कम हो जाती है तो दिखाई नहीं पड्ती। जब दो हाथ एक-दूसरे को 
दबा रहे है, तन भी दोनों हाथों के बीच में खाली जगह होती है। उसी खाली 
जगह पर दबाव पडता है। आपके हाथ पर दबाव नहीं पड़ता। उस खाली 
जगह का दबाव आपके हाथ पर पडता है। खाली जगह के दबाव को प्रेम 
ओर दुश्मनी समञ्ञा जा रही हे। 
व्याख्याएं है! अगर इसको हम साक्षी कौ तरह देख सकं, तो बडी अद्भुत 
घटना घटती है। जब कोई आपका हाथ दबा रहा हे, तो जल्दी से एकदम प्रेम 
ओर दुश्मनी मत देखे। सिर्फ हाथ के दवाने के साक्षी हो जाए। तो आप अपनी 
चेतना में एक आमूल दंसफारमेशन पाएंगे ओर जब कोई आपके ओंठ पर ओंठ 
रख रहा है, तब आप एक क्षण को प्रेम इत्यादि को भूल जाएं ओर एक क्षण 
को सिर्फ साक्षी हो जाएं। तो आपकी चेतना मे एक अजीब ही अनुभव होगा जो 
आपको कभी नहीं हुआ। तब हो सकता है आप अपने पर हंस सके। जब तक 
हम दूसरे पर हसते हँ, तब तक हम साक्षी नहीं हेँ। जिस दिन हम अपने पर हंस 
पाते हैँ, उस दिन साक्षी हो जाते हैँ, उस दिन हम साक्षी होने लगते है इसलिए 
सारी दुनिया के लोग दूसरों पर हंसते है। संन्यासी सिर्फ अपने पर हंसता है ओर 
जो अपने पर हंस सकता हं, उसे कुछ दिखाई पड़ना शुरू हो गया। 
-ओशो 
में मृत्यु सिखाता हू 


तुमने समुद्र मंथन की कथा पदी है 

मंथन हुआ, तो जहां से जहर निकला 

वहीं से अमृत भी निकला 

असल मे जहां से जहर निकल आया 

वहां से अमृत निकलने की सुविधा शुरू हो गई 


इतना यथार्थ? 
जहां से मौत निकल सकती है 
वहीं से जीवन भी निकल सकता दै। 
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स्वाद का पारखी कौन? 


सच ही, सब कू किया हुआ है प्रकृति का। जिसे आप कहते है, मै 
करता हु, वह भी प्रकृति का किया हुआ है। जिसे आप कहते है, मै चुनता 
हं, वह भी प्रकृति का चुना हुआ है। आप कहते है, यह चीज मुञ्ञे बड़ी 
स्वादिष्ट लगती है। कभी आपने सोचा कि स्वादिष्ट लगती है, आपको? 
लेकिन बुखार चद्‌ जाता है, फिर स्वादिष्ट नहीं लगती। सिर्फ आपकी जीभ 
पर प्रकृति के रसों का ओर भोजन के रसों का तालमेल है। आप नाहक बीच 
मे पड़ जाते हँ। आप नाहक हर जगह बीच मे खड हो जाते है। जीवन कर 
रहा है, सब कछ जीवन कर रहा है। सुखदुःख, जो आपको सुखद लगता है, 
वह भी प्रकृति का गुणधर्म है। जो आपको दुःखद लगता है, वह भी प्रकृति 
का गुणधर्म है।' 
-ओशो 
गीता दर्शन अध्याय 3 


स्नेहल स्पर्शं की कमियां 


वैज्ञानिकों ने खोजा है कि स्त्री को गैर कामुक ढंग से स्पर्श करने से 
उसका रक्तचाप कम हो सकता है। नियमित रूप से उसे सहलाना, एक स्वस्थ 
जीवन शेली का हिस्सा हो सकता है। यह खोज सिर्फ स्त्री के बारे मेँ सच 
हे। पुरुष के सबंध में पाया गया है कि सहलाने से उसके रक्तचाप प्र कोई 
असर नहीं होता। 

डोक्टरों का यह मानना हे कि पशु प्रेमी दीर्घायु होने के अलावा स्वस्थ जीते 
हं, क्योकि कत्ते ओर बिल्ली को सहलाने से उनका अपना तनाव तथा रक्तचाप 
कम हो जाता हे। जो सहला रहा है उसके लिए तो यह निक माना जाता है 

ओर जिस पर प्रयोग किया जाता है उसे तो ओर भी लाभ होता है, लेकिन 
यह तभी संभव है जब यह स्पर्श कामुक न हो, सैक्स के पहले का फोरप्ले 
न हो। कामुक स्पर्शं से रक्तचाप ओर बद्‌ जाता है। लंदन में 59 स्त्रियो पर 
यह प्रयोग किया गया कि एक रोमांस भरी फिल्म देखते हुए उनके प्रमी या 
पति उनकौ पीठ, हाथ या गर्दन सहला रहे थे। उनका ब्लड प्ैशर पहले ओर 
बाद्‌ में नापा गया तो पहले की अपेक्षा बाद मे कम पाया गया। सहलाने से 
मस्तिष्क उत्तेजित होकर ओक्सिटोसिन नाम के कौमिकल को स्त्रवित करने 
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लगा जिससे दिल कौ रपतार कम होती है। ओविसिटोसिन एक शांत करने जाला 
हा्मोन है ओर अओ्गाज्म के दौरान स्त्री ओर पुरुष दोनों इसे पैदा करते है! 
ओशो ने इस संबंध मे जो कहा है वह समने जैसा है- 

“यदि तुम किसी के प्रति प्रम ओर करुणा महसूस करते हो ओर अपनी 
हदय की धड्कनों मे उसे महसूस करते हो, उसे तुम एेसा महसूस नहीं करते 
कि वह मशीन है ओर उसे सुधारना है, बल्कि वह उच्चतम मूल्यों से भरी ऊर्जा 
है, यदि तुम उसके प्रति अनुग्रह से भरे हो कि वह अपनी ऊर्जा में तुम्हे 
आत्मसात होने दे रहा है तब धीरे-धीरे तुम पाओगे कि जैसे तुम वाद्ययंत्र बजा 
रहे हो। पूरा शरीर वाद्ययत्र हो जाता है ओर तुम अपने भीतर लय महसूस कर 
सकते हो। सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि तुम्हें भी मदद मिलेगी। 

दुनिया में समाज कौ जरूरत पड़ रही है, क्योकि दुनिया से प्रेम विदा हो 
गया है। किसी जमाने में प्रेमी का एक स्पर्शं काफी होता था। मां अपने बच्चे 
के शरीर को छती है ओर उसके शरीर के साथ खेलती है ओर यह मसाज 
हो जाती थी। पति अपनी पत्नी कौ देह से खेलता था, यह काफी हो जाता, 
जरूरत से भी ज्यादा। यह सघन विश्राति होती थी ओर प्रेम का हिस्सा भी। 

लेकिन यह दुनिया से विदा हो चुका है। धीरे-धीरे हम भूल ही गए हँ 
कि कहां स्पर्श किया जाए, कंसे स्पर्शं किया जाए, कितना गहरे से स्पर्शं किया 
जाए। सच तो यह है कि स्पर्शं पूरी तरह से एक भूली बनिसरी भाषा हो गई 
हे। हम स्पर्शं के प्रति अनाडी हो गए हैँ, क्योकि तथाकथित धर्मो द्वारा यह 
शब्द ही निंदित हो गया। इसे उन्होने कामुक रंग दे दिया है। यह शब्द कामुक 
हो गया ओर लोग डर गए। सभी स्पर्शं से अपने को बचाते है। 

अब पश्चिम दूसरी अति पर चला गया हे। स्पर्शं ओर मसाज कामुक हो 
गए हें। अब मसाज आवरण है, संबल है कामुकता का। सच, तो यह है कि 
न तो स्पर्श ओर न ही मसाज कामुक है। ये प्रम के कूत्य है। जब प्रेम अपनी 
ऊचाई से गिरता हं तो यह सेक्स हो जाता है ओर तव ये गंदा हो जाता है। 
इसलिए प्रार्थनापूर्ण होओ। जब तुम किसी के शरीर को स्पर्श करो तो 
प्रर्थनामूरणं हो जाओ-जेसे कि परमात्मा स्वयं वहां हे ओर तुम बस उसकी सेवा 
कर रहे हो। संपूर्णं ऊर्जा के साथ बहो, तुम इतना आनंद महसुस करोगे जितना 
कभी भी नहीं महसूस किया होगा। तुम सधन ध्यान मे उतर जाओगे 

जब मसाज करो, तब सिर्फ मसाज करो। किसी दूसरी चीज के बारे मे मत 
सोचो, क्योकि वह व्यवधान हो जाएगा। अपनी उगलियों ओर हाथो से अपनी पूरी 
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चेतना को बहने दो, तुम्हारी आत्मा वहां हो। यह मात्र शरीर को चना भरनहो। 
तुम्हारी पूरी आत्मा दूसरे के शरीर मे उंडेल दो, गहरे मे चले जाओ, गहनतम 
ग्रथियों को विश्रांत करो ओर इसे खेल बना लो। एक काम की तरह मत करो, 
इसे खेल बनाओ ओर मजा लो। हंसो ओर दूसरे को भी हसने दो। 

-ओशो 


हैमर ओन दि रोक 







ध्यान कोई चेष्टा नहीं है। 
चेष्टा से तो तनाव पैदा हो जाएगा! 
चेष्टा कौन करेगा? 

वह तो मन ही करेगा। 

ओर ध्यान है मन का अतिक्रमण। 
ध्यान चेष्टा से नहीं होता, 
ध्यान तो होता है विश्राम मे। 
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ध्याने ऊर्ना द्वारा 
शरीर स्वस्थ र्खे । 
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ऊर्जा सर्वव्यापी है। सभी चेतन-अचेतन में व्याप्त है। पाचों तत्त्व अपने-अपने 
ढंग से ऊर्जा देते है पेड पौधे प्रकृति से ऊर्जा लेते ठै, जब मनुष्य पेड्-पोधों से 
प्राप्त अन व फलों को भोजन रूप में लेता है तो ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। 
ओर उस ऊर्जा से हम अपने नित-प्रतिदिन के कार्य करते हँ। विद्युत भी ऊर्जा 
का सघन रूप है। उस ऊर्जा को हम दूसरे ठंग से उपयोग करते हं। हम सब 
ध्यान करते है, साधना करते है तो हम भी भीतर कौ ऊर्जा को जगाते है। जो 
कि हमारी चेतना का विकास करती है, कुण्डलिनी जाग्रत करती हे। 
पूर्व मे जब ऋषि-मुनि साधना करते थे, सतत्‌ साधना से वे ऊर्जावान हो जाते 
थे ओर शरीर के चारों तरफ एक आभामंडल महसूस कर सकते थे। धीरे-धीरे 
उन्हे अनुभव मे आया कि यदि हम ऊर्जा भरे हाथ किसी बीमार अंग पर रखते 
है तो वह बीमारी से मुक्त हो जाते हैँ। भगवान बुद्ध ओर जीसस भी इस विधि 
को जानते थे। उससे पूर्वं ऋषि आशीर्वाद देते थे या हाथ छुाते थे रोगी ठीक 
हो जाते थे। आशीर्वाद देना या हाथ चूना ऊर्जा देने का उनका अपना ढग था। 
क्या हम भी ऊर्जा को ग्रहण कर अपने बीमार अंग या किसी दूसरे के बीमार 
अंगों को ऊर्जा देकर ठीक कर सकते हैँ? यह प्रशन अक्सर मेरे मन मे आता था। 
ओशो जब भगवान बुद्ध के सूत्रों पर व्याख्या कर रहे थे, तो एक सूत्र कौ व्याख्या 
करते हए एक छोटा सा प्रयोग समञ्ाया कि “यदि आपको कहीं पीडा या दरद 
है तो आंख बंद कर पूरा-का-पृरा ध्यान, पूरी चेतना को ऊर्जा को उस दर्द व 
पीडा वाले अंग पर ले जाए। धीरे-धीरे दर्द से मुक्त हो सकते हे। संभवतः आप्‌ 
दर्द्‌ से पूरी तरह मुक्त न हों, परन्तु बार-बार एेसा करने से दर्द से पूर्णतः मुवित 
पा सकते है। " जब भी कभी एसी कोई तकलीफ शरीर मे होती तो इस प्रयोग 
को करता था। वाछ्ित परिणाम मिलते थे। मित्रं को बताता कि एेसा करो वे नहीं 
कर पाते थे, दवाई लेते थे, जो करते थे उन्हें विधायक परिणाम मिलता। 
जब मुञ्चे रेकौ के बारे मे पता चला कि प्रकृति से हाथों मे ऊर्जा लेकर 
हम वह ऊर्जा बीमार अंगो को स्पर्श द्वारा देकर बीमारी से मुक्त हो सकते हे। 
सीखने कौ लालसा जगी। संयोगवश जून 1999 में पूना गया तो पता चला वहां 
काफी मित्र रेकौ सीखते हँ। वहां सत्या रेकौ कम्यून में 21 दिन का प्रशिक्षण 
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प्राप्त कर रेकौ मास्टर का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण के दौरान तीन 
दिन दीक्षा दी गई तथा दूसरे सप्ताह पदाया व समञ्ाया गया तथा तीसरे सप्ताह 
दीक्षा देना सिखाया गया तथा अन्तिम दिन परीक्षा हुई 

इव्कोस दिन के प्रशिक्षण के दिनों मे महसूस किया कि जो यहां पढाया 
व समञ्ञाया जा रहा ह, वह सब ओशो ने विभिन प्रवचन मे बताया हे। 
प्रशिक्षण के दौरान व उपरान्त मेरे मन में यह प्रश्न सदा रहा कि ऊर्जा ग्रहण 
करने का कोई ओर सरल ढंग होना चाहिए। रेकौ दीक्षा के लिए हम सदा दूसरे 
पर निर्भर हें फिर वह सिम्बल खोलना व बद्‌ करना, बाद मेँ सिम्बल्स पर 
निर्भरता। यह प्रश्न मैने अचेतन में भेजना शुरू कर दिया। एक दिन अहसास 
हंजा कि ओशो ने जो प्रार्थना ध्यान बताया है, वही ठीक ढग हे ओर सरल 
भौ। प्रार्थना ध्यान मेँ हम ऊर्जा अस्तित्व से हाथां मे लेते हँ ओर दूसरे चरण 
मे पृथ्वी को देते है। तब मुस्े अहसास हआ कि शरीर भी तो पृथ्वी का हिस्सा 
है। क्यों न वह ऊर्जा पृथ्वी को देने के बजाय शरीर के बीमार अगो को दे? 
यह प्रयोग फिर काफी मित्रं को करने को कहा, उन्होने प्रयोग को किया ओर 
वांछित परिणाम मिले। तब इस ऊर्जा को हीलिंग नाम दिया। 

प्रकृति ने हमारे रहने के लिए शरीर को अद्भुत बनाया है ओर हमे पूर्णतः 
स्वतंत्रता भी दी हे। पशु के तल पर जिय, मनुष्य के तल पर जिय या देवता के 
तल पर। शरीर का जिस भाति चाहे उपयोग कर। भोग मे उतरे या योग मे! कैसे कर्म 
कर? हाथां से प्रार्थना करे, सेवा करे, या हथियार चलाए। आग से भोजन पकाएं या 
मकान जलाए्‌। सृजन करे या विनाश कर सब तरह कि स्वतंत्रता दी है। 


शरीर रुग्णता के प्रमुख कारण 


कों नहीं चाहता कि शरीर रुग्ण हो, परन्तु फिर भी शरीर रुग्ण हो 
जाता है। क्या कारण हो सकते है? कू नुनियादी कारणों की चचां हम 
यहां करेगे। 

1. रहन-सहन त खान-पान का ठंग - भोजन शरीर की आवश्यकता 
हे। किस प्रकार का भोजन हम शरीर को देते है। यह बात शरीर के रख-रखाव 
मे महत्वपूर्णं है। शरीर को क्या चाहिए, कितना चाहिए यह शरीर से नहीं 
पूजते। समय पर न खाना, प्रातः बिस्तर पर उठने से लेकर रात सोते तक पेट 
मे कू ना कछ डालते रहते हैँ। पेट को खाया हजम करने का समय भी नहीं 
देते ओर डाल देते है। आजकल फास्ट फूड का जमाना आ गया है। स्वाद्‌ ही 
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रह गया है पौष्टिकता के मायने ही खत्म हो गए। पृथ्वी मेँ तत्त्व नहीं तो अनाज 
में तत्तत कहां से आएगे? नवयुबक जो विवाह योग्य हो गया है, कितनी खुराक 
लेता है, आज कोई भी ध्यान नहीं देता। विवाह के 4-6 महीने के अंदर ही 
कमजोरी, फिर डोक्टरों से ताकत के इजेव्शन। जानकार कहते हैँ कि जितना 
आम आदमी खाता है, वह आधा डोक्टरों के लिए खाता है, यानि आधा ही 
खाए, शरीर से पूछ कर खाएं तो, शरीर रूण होगा ही क्यों? फिर डोक्टरों के 
पास क्यों जाएगा? सोने का समय, उठने का समय, खान-पान जरूरत अनुसार, 
सैर व व्यायाम करं तो शरीर स्वस्थ रहेगा। 

2. इच्छाए-वासनाएं - आज हम जो भी है, जैसे भी हैँ उसको हमने ही 
कभी न कभी चाहा था। सब हमारी इच्छाओं के अनुसार हो रहा है। कल जेसे 
भी होगे हमारी इच्छाओं के अनुसार ही होगे। इच्छाओं का, वासनाओं का बीज 
हम ही बोते हँ ओर प्रकृति इच्छा पूर्ति मे कोई कजूसी नहीं करती। चाहे प्रकृतिः 
को कितने ही जन्म देने पड आपका शरीर बदलता है परन्तु प्रकृति के लिए हमं 
एक निरंतरता ©01111110111\/ हे। आज हम जो चाहते हे प्रकृति हमें उसी समयं 
दे एेसा जरूरी नहीं है, क्योकि वह आपकी पिछली इच्छाएं जो 001110८9 
में 660 कर रखी हे, वह देगी। जब आपकी इस इच्छा जो जब अब मांग की 
उसको नम्बर आने पर ही पूरा करेगी। जब चाहा था तब ठीक था, परन्तु प्रकृति 
जब मांग पूरी करेगी वह उन परिस्थितियों के अनुसार आपके अनुरूप नहीं होगा। 

आप सोच रहे होगे कि इसका शरीर की रणता का से संबंध है? संबंध ठै 
इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हे। मान लो आपके एक मित्र को कोई बीमारी है, आप 
पूते हो, इस बीमारी के क्या लक्षण है? यदि उनमें से कोई एेसा लक्षण भी बताता 
हे, जिसके बारे मे आपको कोई अनुभव नहीं, आप सोच मे पड़ गए कि यह क्या होता 
हे, कंसा होता है? तो आपने उस बीमारी को निमत्रण दे ही दिया। बीज बो दिया। 
जाने-अनजाने। इच्छाएं हमारी नित नई बनती रहती है। समय रहते उनका निवारण न 
किया तो बीज कभी फूट सकता है, फिर फल आने में देर नहीं लगेमी। 

3. सम्मोहन - एक कहानी सुनी होगी, पंडित एक बकरी का बच्चा 
लेकर जा रहा है। तीन ठग के बार-बार कहने पर बकरी नहीं कृतता है, तो 
उस पंडित ने सम्मोहित होकर बकरी का बच्चा वहीं छोड दिया। यह है 
सम्मोहन। 

स्वयं हम अपने को भी सम्मोहित करते हे। सम्मोहन से बीमारी को बुला भी 
लेते हँ केसे? मान लो आपको कोई तकलीफ हो गई, डोकटर के पास गए, डोक्टर 
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निदान कर दवाई देता है। आप ठीक नहीं हृए। वह दवाई बदल कर देता है। फिर 
भी ठीक नही होते। चार-पोँच दिन के बाद्‌ कहता है, कोई दवाई काम नही कर 
रही, आप शृगर टेस्ट करवा ल। सम्भवतः वह निदान ठीक नहीं कर पाता इसलिए 
दवाई बदलता है। आप वहम मे हो गए कि कही शुगर ही न हो। एक टेस्ट 
करवाओगे शुगर नहीं मिली, फिर दूसरे के पास टेस्ट करवाने जाओगे, थोडी बहुत 
शूर कौ शिकायत आपके वहम्‌ कहं या सम्मोहन कं, से हो ही जाएगी। यह 
बार-बार का दोहराना सम्मोहन ही तो है। शूगर ना भी होगी तो भी वहम्‌ नही जाएगा। 
जसे परीक्षा के दिनों मेँ घबराहट के कारण बच्चा बीमार हो जाता है। थर्मामीटर 
तापमान भौ बताता हे, शरीर भी ग्म होगा, परु यदि दवाई न दी जाए, तो परीक्षा 
का समय समाप्त होते ही बच्चा स्वयं ठीक हो जाता है। मै एक मित्र के घर गया 
उसको लड़क सातवीं कक्ष मे पठती थी। परीक्षा के दिन थे, मित्र घर पर नहीं था, 
उसकी पतली लडकी को लेकर डोकटर के पास जा रही थी। चैन पूषा तो उसने सारी 
बात बताई। मेने उसे कहा चाय वना, मँ डोबरर के पास दिखा लाजगा। चाय के 
बाद मै लड़की को कटर नही उसकी सहेली के पास ले गया ओर कहा जो कोपी 
तेरे पास नहीं इससे लेकर पढ भें अभी आता हू। थोड़ी देर बाद उसे घर ले गया। 
लड्को बिल्कुल ठीक थी। कापी न होने के कारण घबरा गई, उसके मन ने शरीर 
मेँ नकली तापमान पैदा कर दिया। घबराहट खत्म, तापमान नोर्मल हो गया। 

उस प्रकार से आपको काम से थकावट हो गई, नीद पूरी नहीं ले पाए 
तनाव महसूस करोगे। डक्टर के पास जाओगे वह रक्तचाप देखकर कह देगा 
कि उच्च रक्तचाप हे, दवाई ले लो दो दिन आराम करो। आप दो दिन नाद 
ठीक हो जाओगे। आप दवाई के कारण नहीं आराम करने के कारण ठीक हो 
गए, परन्तु आपको लगेगा कि आपको रक्तचाप रहता है, दवाई के कारण ठीक 
हो गया हू। आप मित्रों से, घर परिवार मे सब को चर्चा करते रहोगे। कोई 
कछ न- कुछ आपको सुञ्चाव देगा ही आप सम्मोहित होते जाओगे। 

हमे अधिकांश रक्तचाप तथा शुगर वाले रोगी सम्मोहन के कारण ही 
रोगग्रस्त मिले। वे वास्तविक बीमार नहीं थे। यदि कहो कि बीमारी ब्यूटी है तो 
165 रि60गा तथा ८.0.39. कौ बाते करते है। वे टेस्ट, रिपोर्ट वैसे ही 
जूठ है, जेसे कि परीक्षा के दिनों मे वच्चे को तापमान का होना। 

यदि दस आदमी यह निर्णय कर ले, एक आदमी को बार-बार आकर कहे 
कि रामलाल आज तुचे क्या हो गया, चेहरा पीला है एेसे जैसे कि तुद बुखार 
हे। ठीक-ठाक आदमी दसवें आदमी के कहने तक बीमार हो ही जाएगा। 
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हम सम्मोहित स्वयं कौ बातों से भी हो सकते हैँ। ओशो प्यारी कहानी 
कहते है - एक पत्रकार मरा ओर स्वर्गं के दरवाजे पहुंच गया। हारपाल ने 
कहा, यहां केवल बीस पत्रकार ही रह सकते हैँ वे पहले से हं इसलिए आप 
नका मे जाओ। पत्रकार ने कहा यदि कोई पत्रकार नकं जाने को राजी हो जाए 
फिर तो रह सकता ह्‌ ्ारपाल ने पत्रकारों से मिलने की इजाजत दे दी। हर 
पत्रकार को जाकर कहा कि नकं मे एक बड़ा अखबार छपना शुरू होने वाला 
हे। सम्पादक की जरूरत है। सांक सभी पत्रकार नकं को चले गए अंत में वह 
पत्रकार भी नक मे जाने लगा। द्वारपाल ने कहा आप क्यों जा रहे हो? पत्रकार 
ने कहा हो-न-हो यह बात सच है। नहीं तो इतने लोग केसे मानते? अपनी ही 
बनाई बात सत्य लगने लगी। यह है सम्मोहन। 

५. धारणा का प्रभाव - आप जैसा सोचते ह, विचारते हैँ, धारणा करते 
है, उसका प्रभाव तो आप पर पडता ही है, परन्तु दूसरे को धारणा का प्रभाव 
भी आप पर पड़ता है। जो व्यवित शुभ, मंगल के अतिरिक्त ओर क्छ नहीं 
सोचता उसके हदय मे करूणा ओर दूसरे के मंगल व कल्याण को भावना सदा 
बहती है। ओंक्सफोडं यूनिवर्सिटी मे डिलावर प्रयोगशाला मे दस वर्ष कौ खोजों 
के बाद पाया कि एेसे व्यक्ति के पास जाते ही जो आपके प्रति मंगल कौ 
भावना रखता हे खून से सफेद कण जो हमारे स्वास्थ्य कौ रक्षा का मूल आधार 
है, पन्द्रह सौ कौ तादाद से तत्काल बद्‌ जाते ै। खून कौ जांच पहले व बाद 
में करने पर यह पाया गया तथा जो व्यवित आपके प्रति दुर्भाव रखता है, उसके 
पास जाने पर सोलह सो कम हो जाते हे! 

सफेद कण जितने ज्यादा आपके शरीर में होगे उतना आपका स्वास्थ्य 
सुरक्षित रहता है। सफेद कण क्या है? चोट लग जाती हे, चोट लगने के वाद्‌ 
सफेद कण तेजी से चारों ओर सुरक्षा कवच बना लेते हे, खुरंड की पर्त सफेद 
कण की पर्त है। 

जगदीश चन्द्र बसु ने पौधों को प्रभावित होते पाया है। मंगल भावना सहित 
आने वाले व्यक्ति कौ वह प्रतीक्षा करता हे। 

गाय को अकारण मां नहीं कहा गया। कितने ही आप थके हुए हँ, स्वस्थ 
गाय के नीचे लेट जाओ, भाव करो : गाय से आप पर शवित गिर रही है। 
पांच मिनट के अंदर थकान खत्म हो गई ओर आप तरोताज हो गए्‌। मजे कौ 
बात जब तक आप गाय के नीचे लेटे हँ, वह हिलेगी नही। उसमे मां की ममता 
है इसलिए मां कहते है तथा इसलिए गो मांस नहीं खाते। 
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धारणा पतंजलि योग आठ अगां मे छटवां सूत्र है ओर भगवान महावीर के 
योग सूत्र का पहला, वयोकि भगवान महावीर का मानना है कि धारणा से सब 
शुरू हो जाता है। धारणा जैसे ही हमारे भीतर गहन होती है, हमारी चेतना 
रुपातरित होती है न केवल हमारी, हमारे पड़ोस मे जो बैठा हे उसकी भी 
इसलिए महावीर ने कहा है, अज्ञानी से दूर रहना मगल दुष्ट से दूर रहना मगल 
हे। ज्ञानी के निकट रहना मंगल है। चेतना जिसकी स्वस्थ हे, उसके निकट, 
सानिध्य मेँ रहना मंगल है। सत्संग का इतना ही अर्थ है कि जहां शुभ धारणाएं 
हों उस वातावरण मेँ रहना मंगल है। 

महावीर अपने साधुओं को कहते थे, मंगल कौ भावना मे डूबे रहो चौबीस 
घंटे उठते, बैठते, श्वास लेते-छोडते। 

धारणा के प्रभाव का उल्लेख कसते हुए ओशो ने रूस के वुल्फ मेसिंग की 
आत्मकथा के बारे मे बताया है। उसने लिखा है कि जब मै 15-16 वर्ष का था, 
घर से भाग खड़ा हुम ओर पास में पैसा भी नहीं था। देन मे नीचे फर्श पर छिपा 
हआ पड़ा था, बिना टिकट के कारण। मेसिंग ने लिखा है कि वे शब्द मुञ्चे कभी 
नहीं भूलते। टिकट चेकर का कमरे मे प्रवेश, उसके जूते की आवाज ओर मेर 
श्वास का ठहर जाना ओर घबराहट के कारण ठंडी सुबह मे पसीने छूट जाना 
ओर उसका मेरे पास आकर पूना तुम्हारा टिकट। मेरे पास टिकट तो था नहीं 
अचानक पास में पड़ा हुआ अखबार के कागज का टुकड़ा हाथ मेँ उठा लिया, 
आंख बंद कौ ओर संकल्प किया कि यह टिकट है ओर उसे टिकट चेकर को 
दे दिया ओर मन मे सोचा उसे टिकट दिखाई पड्‌। चेकर ने उस कागज को पंच 
किया, टिकट वापिस लोगाया ओर कहा "पागल हो"? जब टिकट तुम्हारे पास है 
तो नीचे क्यों पडे हो? खुद को भरोसा नहीं आया, परन्तु उस दिन से पूरी जिन्दगी 
बदल गई। धारणा के संबध में सर्वाधिक अनुभव मेसिग ने किए। 

नवीनतम खोजों के आधार पर यह पाया गया है कि जितने ज्यादा लोग 
बीमार आदमी को देखने जाएं, मंगल भावना के साथ वह मरीज जल्दी ठीक 
होता है। ओर यह भी पाया गया है, चार व्यक्तियों के साथ एक व्यविति बिना 
मगल भावना के जाए तो वह जल्दी ही वहां से भाग खडा होगा। मंगल भावना 
कहीं से भी भेजी जा सकती है। यदि ध्यान के बाद मंगल भावना किसी को 
भेजे तो जल्दी पहंचती है व प्रभावी होती है। 

मन में मगल कौ भावना गहन हो तो उसको आकाक्षा शुरू हो जाती हेै। 
आकाक्षा को पैदा नहीं करना पडता। मंगल कौ भावना को पैदा करना पडता 
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है। आकांक्षा मंगल कौ धारणा के पीछे छाया कौ भाति चली आती हे। 

महत्त्वपूर्ण है "प्राण शरीर मे पहले बीज रूप में चीजे पैदा होती हँ, ओर 
वृक्षरूप में हमारे भौतिक शरीर तक फैल जाती है। मंगल की स्तुति है - यह 
प्राण शरीर मे बीज डालने का उपाय हेै।' 

5. कर्मो काफल - जो भी कर्म हम करते हैँ उसका फल भी हम 
ही भोगेगे। आग में हाथ मेँ डालुगा तो मेरा हाथ जलेगा। तत्क्षण फल मिला 
बीमारी बाला भोजन लिया तो बीमार हो गए। मौसम कौ परवाह न कर उल्टा 
व्यवहार किया तो बीमार तो होगे ही। फल मिलता है तत्क्षण, परन्तु कुक करमो 
काफल हमे कुछ देर के बाद मिलता है, उसे शास्त्र कहते हे। संचित कर्मो का 
फल, एक मित्र ने एक प्रशिक्षण के दौरान पूछा यह टालने वाली बात हो गई। 
इसे एेसा समञ्चं : एक व्यविति कई वर्षा से बीमार हे, सब तरह का इलाज किया 
ठीक नहीं हुभआ। कोई उसे कहता है जा उस बाबा के पास ज्ञाडा लगवा ले। बाबा 
ज्ञाडा लगा देता है तथा राख की चुटकौ दे देता हे, कहा दूध के साथ पी जाना 
ओर मरीज ठीक हो जाता है। ज्ञाडा व राख काम करता है या नहीं, बीमारी मिटने 
पर आई तो किसी बहाने से ठीक हो गया, यानि कर्मों का फल भोग लिया। 

रेकी प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक ने बताया था कि रेकी देते समय कभी 
गारंटी मत लेना कि ठीक करके रहूगा, यानि कि मरीज भोग रहा है अपने कर्मों 
के कारण वो तो भोगेगा, परन्तु गारंटी के माध्यम से उसके कर्म अपने पर ले 
लिए, वह टीक हो जाएगा, परन्तु रेकी देने बाला उसका कर्मफल भोगेगा। यैं एक 
मित्र को जानता हँ जो रेकौ करता है, परन्तु पिछले वर्ष से चेहरे पर खुजली से 
पीडित सभी तरह के इलाज करवा हार चुका, पूरी बात किसी को कहता नहीं 

था, परन्तु तब तक मने रेकौ का प्रशिक्षण लिया नहीं था। पूरी जानकारी नहीं थी। 
एसा प्रतीत होता है कि उसने जरूर किसी के कर्म खरीद होगे। 

मै एक मित्र को जानता हूं, वह काफी दिनो से बीमार था पुरानी बात है, 
बीमारी से तंग आकर आत्महत्या करने कौ सोची ओर घर मेँ पडा सालुन 
घोलकर पी गया। मरा तो नहीं, उल्टी व दस्त से दो-तीन दिन पीडित रहा, पेट 
को सफाई हो गई, गंदगी निकल गई ओर वह ठीक हो गया। बहाने से ठीक 
हो जाता हे कर्मा का फल भोगते ही। मौत भी तो बहाने से आती है। 

यदि हम कर्म फल नहीं मानते तो इच्छा की होगी। बह भी तो बीज हमने 
ही बोया हे। करम यानि बीज। बीज बोएगे तो फसल हम ही काटे। कुछ कों 
का फल उस समय नहीं मिलता। उनका फल बाद मे मिलता है। शास्त्र कहते 


104 





ध्यान ऊर्जा द्वारा स्पर्श चिकित्सा 





९, संचित कमा का फल प्रकृति हमे समयातुसार देती है, अपने ठ से दती है 
. ओशो ने एक घटना का जिक्र किया है। भगवान लुद्ध आनंद के साथ जा 
ख ह. रत मे एक सुरी, जो कीच मे थ, वे देख कर हसे। आनद क पूछे 
पर भगवान ने कहा यह पिचौ जन्म मे राजकूमारी थी, उससे पहले यह मुगी 
थी। जन मुरगी थी, बुद्ध के आश्रम में रहती थी। बुद्ध ऊर्जा क्षत्र मे पली बढी 
तौ उस परता से राजकूमारौ हुई एक दिन बाथरूम से बिल-विलाे कौडोंको 
देखकर वैराग्य हो गया ओर स्वर्गं चली गई स्वर्गं के भोगों मे सब भूल गई। 
जिन कर्मों के प्रताप से स्वर्गं मिला वे चुके गए तो वापिस सुअरी बन गई! 
वह चाहती तो स्वर्ग से ऊपर उठ सकती थी। स्वर्ग के भोगों से ऊपर उठ सकती 
थी, परन्तु भोगों मँ लिप्त होकर नीचे गिरी। ध्यान रहे, आज आप धनी हो, करोड़ों 
मं खेल रहे हो। स्वर्ग कौ सब सुविधा आपके पास हो, उन्हे भोग रहे हो। अगले 
जन्म के लिए कू कर्म नहीं किया आपका, कया हाल होने वाला है? 
शास्त्र मे नारद कौ कहानी आती हे कि विष्णु नारद के साथ है। 
बातों -बातां मे नारद को पता चला कि गुरु होना चाहिए। नारद ने विष्णु से पूछा 
गुरु किसे बनाऊं। विष्णु ने कहा प्रातः शहर के बाहर के द्रवाजे पर बेठो। 
द्रवाजा खुलने पर जो भी पहला व्यक्ति आए उसे गुरु बना लेना। अगले दिन 
बैठा एक मञ्कभारा जाल लिए आया। नारद्‌ को गुरु बनाने जैसा नहीं लगा। दूसरे 
दिन शहर के दूसरे द्रवाजे पर जाकर वैठा। फिर वही मद्धआरा आया। विष्णु 
ने कहा आज तीसरे दिन जा रहे हो, गुरु नहीं बनाया तो मेरे पास कभी मत 
आना। तीसरे दिन नारद शहर के तीसरे द्रवाजे पर जा वैठा। फिर वहीं मद्ुआरा 
आया। चरण छ्‌ गुरु बनाया ओर वापिस विष्णु के पास आया। विष्णु के पूछने 
पर नारद ने बताया गुरु तो बनाया पर. विष्णु ने कहा गुरु के "पर" लगाने के 
दंड स्वरूप 84 लाख योनियों मे भटकना होगा। नारद गिड्गिडाए, तो नारद से 
कहा गुरु उपाय बता सकता है। नारद भागे गुरु के पास आए जो कि मछलियां 
पकड रहा था। चरण स्पर्श कर बात बताई। गुरु ने कान में कुछ कहा। नारद 
वापिस विष्णु के पास आए, प्रार्थना कौ 84 लाख योनियं की सूची देवे, मेँ स्वयं 
शरीर बदलता रहूगा। विष्णु ने कागज पर सूची बना दी। नारद सूची को जमीन 
पर रख लोट गया। विष्णु ने पूछा यह किसने बताया नारद ने कहा गुरु ने। 
कहानी से आप समञ्च सकते हैँ कल्पना में नारद ने 84 लाख योनियों 
को भोग डाला। आप भी इच्छा रूपी बीजों को कल्पना मे भोग कर मुक्त 
हो सकते है। 
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कभी भी किसी बीमार व्यक्ति से हाल-चाल पूते हैँ, सजग रहे कि ` 
उसकी बीमारी के लक्षणों के प्रति। आप प्रश्न न बताना इन लक्षणों मे शरीर 
मे क्या होता है? बीज न बोएं सजग रहे। 


ध्यान से आनंद पैदा नहीं होता, ध्यान सिर्फ दुःख को हटाने 
की ओषधि है। दुःख की उपाधि लगी, दुःख की व्याधि लगी 
ध्यान की ओषधि से हट जाती है ओर भीतर का जो आनंद है 
वह सहज स्फुरित होने लगता है। 


-ओशो 
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यह बात तय है कि हमारा शरीर रुग्ण होता है, कारण चाहे कोई 
भी हो। यदि कारणों पर नजर डालें तो काफी हद तक शरीर को रुग्ण 
बनाने मे हम ही जिम्मेदार है। 

पहला कारण है - खान-पान व रहन-सहन का ढंग 

यदि इनमें सावधानी बरत, तो शरीर को रुग्ण होने से बचा सकते है। कैसे? 
शरीर की जरूरत के अनुसार पौष्टिक भोजन ले। यदि हम पौष्टिक भोजन लेते 
है, परन्तु उसको पचाने के लिए श्रम नहीं करते, यानि सेर, आसन या व्यायाम 
आदि, तो वह भी नुकसानदेह हो सकता है। शरीर को जितना चाहिए उतना खाए। 

शरीर व मन के प्रति हम सचेत नहीं है इसलिए शरीर मेँ हम जो भी मन 
को भाए न भाए डालते रहते हे। स्वाद के लिए खाते हँ या किसी आग्रह पर, 
थोडा तो ले ही लो। शरीर को जरूरत हे या नहीं यह बात गौण हो जाती है। 
ओशो कहते हे, ध्यान करते रहने से धीरे-धीरे शरीर के प्रति सजगता बढती 
हे, तो शरीर हमें बताता है कि यह मुञ्चे नहीं चाहिए। उस समय शरीर कौ सुने, 
तो बीमार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसके साथ मन मे उठते इधर-उधर 
के विचारो से सजगता आती है तो वैसी इच्छाएं भी नहीं करता तथा बीज भी 
नहीं बनने देता। 

दूसरा कारण है - इच्छाएं वासनाए। 

कोई मित्र बीमार हे, हम उसका हाल पचने जाते है। मित्र बीमारी के 
बारे मेँ बताता है। उस समय कूर एेसे लक्षण बताता है जो आपके अनुभव 
मे नहीं आए, ना ही उनके बारे मे पहले कभी सुना। अन आपके अन्दर एक 
जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई, जानने कि इन लक्षण से क्या तात्पर्य है? क्या होता 
है? जानने की, अनुभव करने की वासना जो जगी , यह आपके भीतर बीज 
बन गई। देर-सवेर वे लक्षण आपमं प्रगट होगे ही, वयोकि उनका अनुभव 
करने कौ इच्छा आपने प्रकट की थी। आप चाहते हो कि वह बीज न बने ॥ 
तो अपनी जिज्ञासा को अनुभव करने कौ इच्छा को तुरत त्याग कर द। उसके 
नारे मे किसी सेना चर्चा कर, ना ही उधर ध्यान ले जाए, ना ही उसके 
बारे मे सोच 
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इच्छाए सीमित रखना, मुश्किल तो है, असंभव नही। प्रकृति हमें हमारी 
जरूरत के अगुसार समयानुसार देत है। प्रकृति पर भरोसा रखं। जो प्रकृति देती 
है, संतोष कर वह पात्रता के अनुसार ही देती है। पिछली इच्छाएं तो कर चुके, 
बीज बो चुके, परन्तु अब हर रात सोने से पूर्व पूरे दिन का विचार करे, जो 
इच्छाएं कौ हे उनको कल्पना मे आज ही भोग लो, इच्छा का बीज नष्ट हो 
जाएगा ओर आप स्वतत्र, परन्तु ध्यान करते रहने से हम हमारी वासनां के 
प्रति भी सजग रहते है। 

तीसरा कारण है - सम्मोहन। 

शरीर रुग्ण हो जाता है, पहले कारण स्वयं खोजने कौ कोशिश करे। 
कही-न-कहीं आप के खान-पान या रहन-सहन या मौसम को तन्दीली 
या आस-पास के वातावरण के कारण तकलीफ शुरू हुई हे तो उसका 
निवारण करं। डोक्टर के पास जाओगे कूछ-न-कूछ तो वह कहेगा, ठैस्ट 
करवाएगा, दवाई देगा अन्यथा आप उसकी फीस कैसे चुकाओगे। मुञ्च 
याद है एक बार एक डोक्टर जो कि प्रेमी था उसके पास बैठा था, एक 
मरीज आया कुक लक्षण बताए, घबराया हुआ भा। डंक्टर ने ध्यान से बात 
सुनी ओर सहायक को कहा कि एक खुराक एकया लाना। आधा गिलास 
पानी लाया, मरीज को पिलाया ओर कहा दस मिन यहां लेट जाओ। दस 
मिनट के बाद मरीज को उठाया कहा अब तबीयत कंसी है , मरीज कहने 
लगा दवाई ने तो जादू जैसा काम किया है, अब तबीयत संभल गई ह। 
डोक्टिर ने कहा घर जाकर आराम कर लो। कोई भारी काम मत करना। 
डोक्टिर ने मुञ्चे बताया कि एकया कोई दवाई नहीं सिर्फ पानी है परन्तु 
आज का डोक्टिर एेसा करेगा ही नही। 

एक बहुत ही प्यार संगीत का ओंडियो कैसेट पूना से लाया था। उसे दो 
दिन सुना ओर मुज्ञे महसूस हुआ कि कोई भी हदय रोगी इसे पदद्रह दिन भी 
सुने तो काफौ राहत महसूस कर सकता है। उस कंसे को लेकर एक हदय 
रोग विशेषन्ञ के पास गया, उसे कहा कि आप एक मरीज पर प्रयोग करो। 
साफ मना कर दिया। 

डोक्टर के पास जाने से पूर्व स्वयं जांच करे। डोक्टर का धंधा तो आप 
रोगी रहें तो ही चल सकता है। कोई डोक्टर संगीत सुनने को परामर्शं क्यो देगा 
या पानी पिला कर आराम करने कौ सलाह क्यों देगा? उल्टा सम्मोहित कर 
थोडी बीमारी को बढाकर ही बताएगा। 
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अपने भीतर कारण दढ कहीं बीमारी को पकड़ रहने कौ आदत तो नहीं 
बना ली। ओशो कहते हैँ कि मनुष्य बिना दुःख के जी नहीं सकता। एक 
व्यवित रोज पत्नी से लता था, कोई-न-कोई बहाना बनाकर। एक दिन पत्नी 
ने कोई बहाना न दिया लडने का, आदमी लड्ने को बेचैन हो रहा था। सांज्ञ 
तक उबल रहा था ओर लगा लड़ने, बहाना कि आटा गृंधते समय तू हिलती 
क्यों है? बीमारी को पकड़े रहने की आदत से सावधान रहे। कल्पना करें 
आपको कोई दुःख नहीं तो आप जी सकोगे? 
एक बार एक फौज के बड़े अफसर से मिलना हुआ, मैने पूषा, एक प्रश्न 
नार-नार कुरेदता है, आप उत्तर दे सकते है। मेने पूछा, कल्पना करो कि सभी 
देशों की सीमाएं खत्म कर दी जाएं तो फौज की क्या जरूरत होगी? यह बात 
उसे बडा परेशान कर गई, तीन-चार घंटे तक हमें मजबूरी में साथ-साथ रहना 
पडा। मुञ्चे उत्तर नहीं दिया, परन्तु मुञ्चसे दूर-दूर रहा तथा जब भी दिखाई दू 
घूर-घूर कर देखता था। आज भी कह सकता हूं मेरे जेसा सन्यासी उसे जब 
भी मिलेगा यह प्रश्न उसके सामने होगा। यह हे सम्मोहन) 
बीमारी के प्रति सोचना शुरू कर दं। दवाई ले ली ओर स्वत॑त्र हो जाए। 
आत्म सम्मोहन से बचे। सम्मोहन से बीमारी ला सकते है, तो सम्मोहन से 
बीमारी को विदा भी कर सकते हँ, क्योकि वह बीमारी घ्ूठी है। ञ्ूठ को स्यूठ 
से विदा कर सकते हँ। ओशो कहते है, दस मरीज जो कि एक बीमारी से 
पीडित हे। सादा पानी ही देते रे, कहे विज्ञान की नवीनतम गारंटी शुद्ध दवा 
हे, दस मे से सात मरीज एक सप्ताह में ठीक हो सकते है। यह है सम्मोहन 
ज्ूठी बीमारी को ज्ूठे वायदे से ठीक कर दिया। 
मेरा मित्र एक महिला को मेरे पास लाया रेकी करवाने। रेकी के बरे मे उस 
ने पहले ही समञ्चा दिया था कि यदि स्वामी जी रेकी कर दे तो आप पन्द्रह दिन 
मे ठीक हो सकती है मेने उसकी समस्या सुनी ओर कहा कि ठीक है रेकी करता 
रहृा। आप घर जाए्‌। संदेश आया कि वह प्रह दिन मेँ ठीक हो गई। वह तीन 
साल से बीमार थी ओर मैने कभी रेकौ उसे दी ही नही। 
बीमारी को पकड्ने कौ आदत के प्रति सावधान रहे। यदि यह आदत बनी 
रही तो एक बीमारी से ठीक होगे, दूसरी पकड़ लेंगे। ओरते जब बैटती है, बाते 
करती हँ। कोई कहती है मेरे गले का आप्रिशन हुआ, कोई कहती दै मेरे 
एपेडिक्स का ओप्रशन हुआ। कोई कुछ, कोई कू कहती हे, एक ओरत को 
कहने को कछ नहीं था, क्योकि उसे कभी कछ हुआ ही नहीं था। डक्टर के 
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पास गई। डोक्टर ने जांच कर कहा तुम ठौक हो, जाओ। कहती है नहीं डोक्टर 
कृ भी करो, बस करो भै सहेलियों मे कछ कह नहीं पाती। डंक्टर ने मजाक 
मे कहा तो तुम्हारा पोस्टमार्टम कर दू। कहने लगी हाँ -हँ वही कर द्‌। 
चौथा कारण है धारणा का प्रभाव - 
शरीर की रुग्णता के कारणो कौ चर्चा मे धारणा का प्रभाव बताया है 


ध्यान करते रहने से हमारे चित्त का विकास होगा तो दूर से ही आप 
पहचान जाएगे कि आने वाला व्यक्ति किस प्रकार कौ भावना आपके प्रति 
रखता है? 

मन में प्रत्येक जीव के प्रति मंगल भावना कौ गहन आकाक्षा रखं। किसी 
के प्रति अमंगल भाव लाते ही आप भी नीचे कौ तरफ जाते है इसलिए किसी 
के प्रति भी अमंगल भाव मत लाए। यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्भावना 
रखता ह, आप उसके प्रति भी मंगल भाव रखे। देरसबेर उसकी आपके प्रति 
धारणा बदलनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखें, कोई भी व्यवित कितनी देर तक 
मुदरी बद रख सकता है? 

प्राण शरीर मे पहले बीज के रूप मे चीजे पैदा होती हँ ओर वक्ष रूप 
मे हमारे भौतिक शरीर में फैल जाती है।' 

मंगल कौ स्तुति हे - यह प्राण शरीर मे बीज डालने का उपाय है। 

पांचवां कारण है, कर्मो का फल। 

इसे समञ्ञने के लिए हमे भगवान कष्ण के सूत्र कर्म कर, फल की 
आकाशा मत कर" समञ्ना होगा। कर्ता भाव न हो साक्षी रहकर कर्म करे, "मैं 
तो साधन मातर हू, करने वाला वह है", तो आप कर्ता नहीं हुए, अपने कर्म के 
प्रति साक्षी रहे तो कर्म का बंधन नहीं होगा। कर्म के फल के प्रति बंधन कैसे 
हो सकता है? साक्षी होना, कर्ता भाव न हो कठिन है। इस अनुभव के लिए 
आवश्यक ह, ध्यान प्रयोगो से गुजरे तो ही यह सम्भव हो सकता है। जिस दिनि 
आप्‌ अनुभव करगे कि मँ तो कठपुतली मात्र हूँ, धागे तो सब उसके हाथ मे 
हं, तो ही संभव है। कर्ता मानते रहे तो कर्म फल से मुक्त कंसे हो सकते है। 
दोहराने मात्र से साक्षी नहीं हो सकते, अनुभव से गुजरना होगा। 


ग्गज दारस्पशीनिकित्य- 11 


कर्म क्या है, इस धारणा से काफी मित्र सहमत नही। इसे एेसा समञ्चं हमने 
बीज बोया नीम का तो नीम ही पाए गेहूं बोई तो गेहूं काटेगे। जो भी कर्म करते 
ह वही बीज है। उसका फल हम ही पाएो। समाज कौ दृष्टि ठीक हे या गलत, 
पाप हे या पुण्य यह अलग-अलग समाज मे अलग-अलग धारणा हो सकती 
हे। हमारे मन में कया भाव है, किस भाव से कर रहे है, वह बीज हे, वही करम 
मान लो आपने किसी की पीठ पर लात मारी, कूबडा था उसका, कुबड़ापन ठीक 
हो गया। यह बात ध्यान रखे आपने किस भाव से लात मारी वह असली बात 
है, उसका कुबड़ापन ठीक करने के लिए लात तो आपने मारी नहीं यह बात तय 
है। भाव असली बात है न कि कृत्य। हम कर्मों के फल से बच नहीं सकते। 


चिकित्सा पद्धतियों 


शरीर रूण, बीमार, रोगी होता है कारण कोई भी हो सकता है। अन प्रश्न 
यह है कि बीमारी ठीक कैसे हो या कम कष्टदायक कंसे हो। बहुत-सी 
चिकित्सा पद्धतियाँ उपलब्ध ह। दवाई यानि एेलोपेथी, यूनानी, आयुर्वेद, 
होम्योपेथी इत्यादि। कुछ बीमारियों मे चीर-फाड (ओपरेशन) भी करते हे! 
आप बिना दवाई या चीर-फाड के भी इलाज कर सकते है! जेसे कि 
एव्युप्रेशर, एक्यूपंचर, सूर्यं चिकित्सा, चुम्बकोय चिकित्सा, रंग चिकित्सा, जल 
व मिटी चिकित्सा, योगासन-प्राणायाम, मालिश व रसाहार इत्यादि। इसी शुंखला 
में प्रचलित है रेकौ, प्राणीक हीलिंग व ऊर्जा हीलिंग। विश्व के अन्य भागों 
मे ओर विधियां भी प्रचलित हो सकती हे। 

शरीर कंसे ठीक होता है? अच्छे डोक्टर से पृषो पेशे के प्रति ईमानदार 
होगा तो कहेगा, शरीर कंसे ठीक होता है मालूम नही। शरीर सदा अपने से ही 
ठीक होता हे। दवाई सहायक हो सकती है, मन को समञ्ञाने के लिए कि दवाई 
ले रहा हू। कटर व दवाई पर यदि भरोसा करे तो जल्दी ठीक हुआ जा सकता 
हे। जैसे जख्म हो, चोट लगी हो, फुन्सी हो गई हो हम पदर करवाते है, दवाई 
लगाते हं पूरी या दवाई धूल-मिटी तथा मक्खी से बचाने भर का माध्यम है। 
जख्म अपने से, शरीर के प्राकृतिक नियम से ठीक होता हे। स्पर्शं चिकित्सा 
से जब हम ऊर्जा देते हँ तो वह शरीर के जख्म इत्यादि को ठीक करने मे गति 
प्रदान करती है। 

शरीर के अन्द्र चीर-फाड करना कोई इलाज नहीं है। हार के रोगी अपने 
हार्ट का ओंपरेशन करवा कर कितने सुरक्षित है? रोगी ठीक हो जाता है किसी 
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भी चिकित्सा पद्धति से। ओशो कहते है चिकित्सा पद्धति की अपेक्षा मरीज 
का पद्धति प्र भरोसा ही ठीक करने मेँ ज्यादा सहायक होता है। 

जबकि ऊर्जा हीलिंग मेँ एक ही नार प्रकृति से ऊर्जा ग्रहण करने का ढंग 
सीखकर आप स्वयं अपनी चिकित्सा तो कर ही सकते हैँ मित्र कौ चिकित्सा 
भौ कर सकते है तथा उन्े भी सिखा सकते हे। ऊर्जा को प्रकृति से कैसे प्राप्त 
करं, ओशो ने बहुत ही सरल तरीका बताया है। 


ध्यान विधियां : ऊर्जा जागरण के प्रयोग 


ओशो रचित सभी ध्यान विधय ऊज जागरण के प्रयोग है। कोई भी करे ऊर्जा 
जाग्रत होगी ही। इसके लिए ओशो का शिष्य होना या उन गुर मानना आवश्यक नही) 
जसे एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करता है वेसे ही यह भी ऊर्जा जागरण के 
प्रयोग ह कोई भी ध्यान विधि सीखकर करेगा उसे ऊर्जा जागरण का अनुभव होगा। 
उसी जागृत हुई ऊर्ज द्वारा चेतना का तो विकास होगा ही साथ ही जागृत ऊर्जा का 
शरीर को स्वस्थ रखने में भी उपयोग किया जा सकता है। यहां हम केवल चार प्रयोगो 
को चचां करेगे] (अधिक ध्यान प्रयोगो के लिए पूना आश्रम हारा प्रकारित पुस्तके या 
हमारे आश्रम दवार प्रकाशित पुस्तके पदौ 

पहला ध्यान प्रयोगः सक्रिय ध्यान। 

दूसरा ध्यान प्रयोगः नादब्रह्म ध्यान, जिसमें ऊर्जा को जागृत करना, जागृत 
ऊर्जा से निषेधात्मक ऊर्जा को बाहर विसर्जित किया जाता है। 

तीसरा ध्यान प्रयोगः प्रार्थना ध्यान, इस प्रयोग से हमारा अस्तित्व की 
ऊर्जां से सीधे जुड़ना सम्भव है, काफी शक्तिशाली प्रयोग है। 

चौथा ध्यान प्रयोग है : ऊर्जा का उर्ध्वगमन। इस प्रयोग मेँ हम हमारे 
चक्रों को सक्रिय करते है। योग का मानना है कि हमारे शरीर की रीढ्‌ की ही 
मे अनेक चक्र है। जो कि पूरे शरीर को प्रभावित करते है! 

नोट : रद्‌ कौ हङ्की को काटने पर कोई चक्र नहीं पाओोगे। इस प्रयोग 
मे चक्रों कौ सफाई करते हुए ऊर्जा काम केन्र से ब्रह द्वार की ओर जाती है 
तथा शरीर को स्वस्थ रखने मेँ कारगर मदद करती है। , 

अब हम इन चार ध्यान प्रयोग विधियो की विस्तार से चर्चा करेगे। 


सक्रिय ध्यान 
डायनमिक मैडिटेशनः सक्रिय ध्यान सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है। इसका 


ध्यान ऊजा दाग स्पर्शी चिकित्या- 


अंदाजा इस बात से लगा सकते है कि पूना आश्रम मे यह ध्यान 1974 से 
नियमित प्रातः सामूहिक रूप से किया जा रहा है तथा विर्वभर में फैले ओशो 
ध्यान केन्द्र मे अनिवार्य रूपेण करने कौ ओशो देशना है। इस ध्यान को प्रातः 
क समय शौचादि से निवृत्त होकर खाली पेट करना हे। कम-से-कम चाहें तो 
आधा घंय पूर्वं चाय का कप ले सकते है। पुरे घंटे के ध्यान प्रयोग मे आंखें 
बद्‌ रखनी है, अच्छा हो कि आंख पर पटरी बांधे। शरीर पर ढीले वस्त्र हों, 
मेरून रोब या चोगा पहनकर ध्यान करे, सुविधाजनक रहेगा तथा इन वस्त्रों को 
केवल ध्यान के समय पहने। स्नान आदि कर ले तो अच्छा है अन्यथा बिना 
स्नान के भी कर सकते हे! 
अब ध्यान विधि को समञ्च लँ; इस ध्यान प्रयोग में पांच चरण ह, पहले 
तीन चरण दस-दस मिनट के तथा बाकी के दो चरण पनद्रह-पनद्रह मिनट के] 
पूरा प्रयोग खडे-खडे करना हे। शरीर विशेषकर कथे, हाथ शिथिल अवस्था मे 
हो, किसी अग मेः तनाव ना लाए। पहले चरण में दस मिनट संगीत के साथ नाक 
से तेजी से श्वास छोडना व लेना हे। दो श्वासं के बीच अंतराल (फासला, गेप) 
ना हो। जितनी तेज व गहरी श्वास होगी उतनी ऊर्जा जागृत होगी। श्वास अराजक 
तेज व गहरी हो इसका ध्यान रखं। आधे-अधूरे मन से नही, पूरे प्राणों को इस 
ध्यान मे लगाना है। शुरू-शुरू में इतना तेज व अराजक श्वास ना ले पाएं तो चिंता 
न करे, धीरे-धीरे अभ्यास से श्वास तेज व गहरी हो जाएगी। हाथ व शरीर जेसा 
चाहे गति करने दे, ताकि वे ऊर्जा जागरण मे सहयोगी हो, शरीर ढीला रखे। 
जितनी तेज व गहरी श्वास होगी उतने ही फेफडे जीवत होगे, अभी हम पूरे 
फेफड़ं का उपयोग नहीं करते। फेफडे अधिक सक्रिय होगे, उतनी ओक्सीजन 
की मात्रा बदेगी। कार्वन-डाइ-ओंक्साइड भी ज्यादा बाहर जाएगी, हृदय सक्रिय 
होगा, हमारे खून ब अन्य अंगों कौ सफाई होगी इसलिए इस चरण में पूरी ऊर्जा 
लगाएं, एेसी लगानी है कि अपनी तरफ से कोई ऊर्जा न वबचे। 
अनंत ऊर्जा ह हमारे पास, पूरी ऊर्जां लगाएं, ऊर्जा चूक जाएगी तो 
एक अज्ञात ऊर्जा आपको घेर लेगी, तब आप महसूस करेगे शरीर श्वास 
ले रहा है। आप देख रहे हे। निरन्तर बिना रुके, बिना अन्तराल के दस 
मिनट तक तेज व गहरी श्वास छोडना व लेना हे। एेसे जैसे कि शरीर 
श्वास लेने का यन्त्र मात्र है। तेज गहरी व अराजक श्वास छोडना व लेना 


इस चरण का मूल आधार हे। पहला चरण पुरी तरह से किया तो दूसरा 
चरण स्वयं होगा। 
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दस मिनट के बाद संगीत बदल जाएगा, दूसरा चरण दस मिनट कं रेचन 
का चरण हे। पहले चरण में ऊर्जा जागृत हुई है वह रेचन में सहयोगी होगी। 
शुरू-शुरू मे इतनी ऊर्जा जागृत न होने पर हम शरीर व मन से स्वन में सहयोग 
करेगे। रेचन यानि शरीर व मन जो भी करना चाहे रोना, हंसना, चिल्लाना, 
उछलना-कूदना, क्रोध करना, गाली देना जो कुछ भी करना चाहे करने देना है। 
शुरू मे हम कुछ-ना-कूछ करेगे कछ न भी हो, तो भी खडे ना रहें, हाथ-पांव 
हिलाते रहे, दूसरों को बाधा न दे, सब आप अपने से कल्पना मे करे। जो जो हमने 
अचेतन में दबाया है, रोना, हंसना, क्रोध, गाली देने का भाव आदि उन सबको 
बाहर उडेल दे पूरी तरह से होशपूर्वक पागल हो जाए्‌। पहले-पहले हम चिद्वक 
महसूस करेगे, पूरी तरह नहीं कर पाएंगे, चिंता न करे समूह मँ करते है तो 
आसानी रहती हे। कूछ दिन समूह मे करने के बाद अकेले आसानी से कर सकते 
ह। शरीर व मन को पूरी चट देनी है, रोकना नही है। दस मिनट तक। 

दस मिनट के बाद संगीत बदल जाएगा। तीसरे चरण के दस मिनट तक 
दोनों हाथ ऊपर उठाकर पंजों पर उछलते हुए "हू" महामंत्र की चोट नाभि केन 
पर करेगे, नाभि केन्द्र पर सोई ऊर्जा को जगाने के लिए। जैसा कि पहले चरण 
में बताया था कि दो श्वासो के बीच अन्तराल (फासला, गैप) न हो ेसे ही 
दो हू कौ चोर में भी अन्तराल न हो। जितनी तेज व गहरी "हु" कौ चोट नाभि 
केन्द्र पर करेगे, सोई ऊर्जा जागेगी। नाभि केन्द्र सक्रिय होगा, मूलाधार यानि 
काम केन्द्र पर सोई कुण्डलिनी जागृत हो ऊर्जा नाभि केन्द्र पर आएगी। 
कण्डलिनी जगाने का सरल व सुगम मार्ग है, हू कौ तेज व गहरी चोट नाभि 
केन्द्र पर करनी है। दस मिनट के संगीत के बंद होते ही स्टोप की आवाज 
के साथ जैसे हे, जहां है, जिस मुद्रा में है खड़े हो जाएगे पन्द्रह मिनट के 
लिए। जैसे बच्चे स्टेचू का खेल खेलते है वैसे स्टेचू हो जाना है मूर्तिवत, पत्थर 
कौ भाति यह संकल्प का चरण है, संकल्प प्रगाढ होगा। कमजोर संकल्प के 
कारण हमें बार-बार निराश होना पडता है। जैसे है वैसे खड रहें पन्द्रह मिनट 
के लिए, पन्द्रह मिनट के बाद ग्रुप लीडर संगीत शुरू करेगा, अकेले कर रहे 
है तो धीरे-धीरे समय का अंदाजा हो जाएगा। संगीत के शुरू होते ही पांचवे 
चरण में प्रवेश करेगे। संगीत की लय के साथ नाचे, उत्सव मनाए। चौथे 
चरण में शाति, मौन का जो अहसास हुआ है उसके लिए नाचकर अस्तित्व 
के प्रति अहोभाव प्रकट करेगे। चाहे तो पांचवें चरण के अंत मे कुछ मिनट 
के लिए लेट जाए। 
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नोट: जो मित्र दूसरे या तीसरे चरण मे बाहर आवाज नहीं कर सकते जब 
आप घर प्र अकेले कर रहे हैँ। आस-पास का वातावरण एेसा है तो दूसरे 
चरण मे शरीर को चट दे तथा तीसरे चरण में अंदर ही अदर हू की चोट करे। 
ध्यान रहे बाहर आवाज करना ज्यादा उत्तम है। 

यह ध्यान प्रयोग संकल्प का प्रयोग है, इसलिए ध्यान प्रवेश से पहले तीन 
बार संकल्प कर कि “मै संकल्प करता हूं कि ध्यान में पूरी शक्ति लगाऊगा' 
ओर संगीत के साथ शुरू करेगे। 

(अधिक जानकारी के लिए पदे "सक्रिय ध्यान के रहस्य') 


नादब्रह्म ध्यान 


यह काफी शक्तिशाली ध्यान प्रयोग है। इसके पहले चरण में तीस मिनट 
तक भंवरे की तरह गुजार करते है। गुंजार इस प्रकार करते हं कि आसपास 
भी सुनाई दे। एक घंटे के प्रयोग में आप आंखे बंद कर सुखपूर्वक रीद की 
हङ्ी को सीधी कर बैठ जाए्‌। मुंह बंद कर भीतर भंवरे कौ तरह गुंजार करनी 
है। एक बार गुंजार करने के बाद धीरे-धीरे श्वास भीतर लेंगे फिर गुंजार करेगे। 
यह क्रम तीस मिनट तक चलेगा। गुंजार का स्वर आप अपने ढंग से कर सकते 
है, ऊर्जा जाग्रत होती है तो शरीर डोलने लगता है, शरीर हिलना (डोलना) 
चाहे, हिलने दे। गुंजार करते समय इसका कपन आप परे शरीर मे महसूस 
करेगे, एसे जैसे कि आप खाली बांस की पोंगरी (बांसुरी) है। कछ दिनों के 
बाद एेसा अनुभव कर सकते हैँ कि शरीर गुंजार कर रहा हे, आप केवल सुनने 
वाले हैँ इसे तीस मिनट से ज्यादा तो कर सकते है, कम नहीं। गुंजार करने से 
आपके अन्द्र एक ऊर्जा का संचार होगा, वह ऊर्जा आपके शरीर के प्रत्येक 
(©6॥) कोशिका को सक्रिय करेगी जहां भी कोई बाधा या अवरोध होगा, 
दूर्‌ करेगी। आप यह सब अनुभव कर सकते हेँ। गुंजार से जागृत ऊर्जा आपको 
शरीर के प्रति सजग करेगी। संगीत के साथ कर रहे हँ तो तीस मिनट के बाद 
संगीत बदल जाएगा। 
तीस मिनट बाद ऊर्जा जागृत होगी। नाभि के पास दोनों हथेली आकाश 
की ओर खुली रखें तथा दोनों हाथ धीमी गति से आगे की ओर ले जाए, एेसे 
हाथ ले जाएं जैसे कि हाथों मे कोई चीज है उसे फैकते हुए बायां हाथ बाई 
ओर दायां हाथ दाई ओर ले जाए वर्तुल मे धीमी गति से घुमाते हुए हाथ फिर 
सामने लाए। इस प्रकार से सादे सात मिनट तक वर्तुल में घुमाए। भाव करे कि 
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आपके शरीर यानि नाभि से निषेधात्मक ऊर्जा (काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, 
दवष, ईर्ष्या इत्यादि) बाहर फक रहे हैँ, शरीर से बाहर। सादे सात मिनट तक 
यही भाव करते रहे। 

तीसरा चरण भी साढे सात मिनट का है। दूसरे चरण के अत मे जहां भी 
हमारे हाथ हों वहीं हथेली जमीन की तरफ उलट देगे तथा वर्तुल उल्टा हो 
जाएगा। पहले बाहर फक रहे थे अब समेरना है। पहले हाथ बाहर की तरफ 
जा रहे थे, अब हाथ नाभि से पीछे कौ तरफ जाकर वर्तुल बनाते हुए सामने 
से वापिस नाभि के सामने आ जाएगे। साढे सात मिनट तक वर्तुल बनाते रहें 
तथा भाव करं कि विधायक ऊर्जा (प्रेम, करुणा, मैत्रीभाव, सवेदनशीलता) 
भीतर आ रहौ है। ध्यान रखें हाथों कौ गति धीमी हो, जितनी धीमी आप रख 
सके। तीसरे चरण के अत में संगीत बंद हो जाएगा, तब आप कम-से-कम 
पन्द्रह मिनट के लिए शांत, शिथिल शवासन मेँ लेट जाएगे। साक्षी रहे, 
हिले-डुले नही। जागृत ऊर्जा को अपना काम करने दे। 

प्रत्येक चरण का अपना महत्त्व है। पहले चरण मेँ ऊर्जा को जगाया, दूसरे 
चरण में निषेधात्मक ऊर्जा को बाहर फेका। इस निषेध ऊर्जा के कारण ही सब 
बीमारियां हं। निषेध से खाली होने पर ही विधायक ऊर्जा हम पर काम कर 
सकती है। अन्यथा निषेध ऊर्जा हम पर हावी रहती है। शरीर के प्रति सजगता 
बदृती हे। शरीर के कण-कण को जागृत कर सक्रिय करती है। तीसरे चरण 
मे विधायक ऊर्जा को निमंत्रण दते हैँ, जो कि निषेध ऊर्जा के कारण सोई हुई 
थी। चौथे चरण मेँ जगी हई जागृत ऊर्जा शरीर में अपने ढंग से कार्य करती 
है तथा साक्षी रहने मेँ सहायक होती है। 

नोटः इस प्रयोग को समूह मे एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर ध्यानकक्ष 
या गोल गुम्बद वाले भवन में करें तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। 


प्रार्थना ध्यान 


अस्तित्व ऊर्जां से सीधे जुडना : अब जिस प्रयोग की हम चर्चां कर 
रहे है बह है प्रार्थना ध्यान। इस ध्यान प्रयोग में अस्तित्व से कुछ मांगना नहीं 
फिर भी वह देगा। इस प्रयोग मे वज्रासन या सुखासन मेँ आंखें बंद कर बैठ 
जाएं वज्रासन ज्यादा उत्तम है। दोनों हाथ सामने की ओर उठा ले, हथेलियां 
आकाश कौ ओर उठा ले ओर मुंह के सामने रखें, (हथेलियां आपस मेँ मिली 
हुई न हो), एसे जैसे नमाज पढते या दुआ मांगते हुए हाथो को उठे हुए देखा 
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होगा। कल्पना करे कि आप एक ऊर्जा के इ्रने के नीचे बैठे है, चारों ओर 
अस्तित्व कौ ऊर्जा से धिरे है, हाथ रखे-रखे आप महसूस करोगे हाथ ऊर्जा 
से भर गए (पचो अगुलियां चिपकी रहे, खुली रखेंगे तो ऊर्जा बह जाएगी) 
दो से चार मिनट लग सकते हैँ, ऊर्जा हाथों के माध्यम से तुम्हारे अंदर प्रवाहित 
हो रही है ओर ऊर्जा से हाथ भारी होने शुरू हो जाएगे। जब ऊर्जा से हाथ 
भर जाएं, तो आगे की ओर ज्ुक जाएं ओर माथा व हथेलियां पृथ्वी को छू 
दो, जो दिव्य ऊर्जा आपके हाथों मे आई थी वह पृथ्वी को दे रहे हैँ, बस तुम 
केवल वाहन बन गए। दिव्य ऊर्जा को पृथ्वी से मिलने दो। दिव्य ऊर्जा, तुम 
ओर पृथ्वी सब घुलमिल जाओ। ऊर्जा को अस्तित्व से अपने भीतर बहने देना 
है तथा ऊर्जा को अस्तित्व से लेकर पृथ्वी को समर्पित करना हे, उसी वाहन 
बनने मेँ हम भी ऊर्जा से नहा जाएगे। 
जितनी हमारी क्षमता होगी, ऊर्जा को रखने कौ, ऊर्जा को संभालने कौ, 
वह हमारे अंदर रह जाएगी, बाकी पृथ्वी को बह जाएगी। प्रयोग करते रहेंगे 
तो ऊर्जा को संभालने कौ क्षमता बढती चली जाएगी। 
तीस मिनट तक इसी प्रकार अस्तित्व से ऊर्जा लेकर पृथ्वी को देते रहेगे। 
संगीत के साथ कर रहे हँ तो संगीत समाप्ति पर आंख बंद कर शवासन में लेट 
जाए। कम-से-कम पन्द्रह मिनट तक। 
। ध्यान रखें जब हाथ ऊर्जा से भर रह हे तो ऊर्जा के कारण शरीर मे कम्मन 
या ्नज्ञनाहट हो तो होने दे, बाधा न दं तथा न ही भय ले। रात सोने सपूर्वं 
करे, उत्तम समय है ओर पहला चरण तीस मिनट तक करने के बाद सो जाए। 
एसा करते रहेगे तो आपकौ नीद का गुणधर्म बदल जाएगा, आपकी पूरी रात 
नीद ध्यानमय, स्वप्न रहित हो जाएगी। 
इस प्रयोग से जेसे-जैसे ऊर्जा संभालने की क्षमता बढती जाएगी समय कम 
हो सकता हे। काफौ शवितिशाली, शीप्र परिणामकारी प्रयोग है, आप परिवर्तन 
होते अनुभव करं तो भय न ले, अस्तित्व पर भरोसा रखें अस्तित्व सदा शुभ देता 
हे, शुभ करता है, हमारी वासनाएं ही बाधा डालती है 
नोटः इन ध्यान विधियो को करने के लिए ओशो के निर्देशन में तैयार 
किए गए संगीत केसेट, सीडी. उपलब्ध है, जो कि समय का आभास कराते 
हँ तथा सगीत ऊर्जा जागरण मे भी उपयोग है। संगीत सी-डी, ओशो ध्यानं 
केन्द्र पर उपलब्ध है। 
ध्यान तुम्हारा निरन्तर साथी बने ओर यह ध्यान जो तुम्हारा निरन्तर साथी 
बन सकता है वह बिल्कुल सरल-सी बात है। मै उसे साक्रीभाव कहता ह्‌। जो 
भी हो रहा हे उसके साक्षी बने रहना। चलते समय, बैठते समय , खाते समय, 
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तुम अपने को देखते रहो ओर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे कि तुम अपने 
कूत्यों के जितने साक्षी हो, उतनी ही अधिक कुशलता से करने लगे हो। 
-ओशो 


ऊर्जा का उर्ध्वगमन 


ऊर्जा से चक्रों को सक्रिय करना : योग ने रीढ मे चक्रों की कल्पना 
की है। कहते हँ हमारा सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर से चक्रों के माध्यम से 
जुड़ा हुआ हे। चक्रों कौ संख्या मे मतभेद हो सकता है, परन्तु ओशो कहते है 
पोच चक्र मनाना काफौ हे। रीढ के नीचे का छोर मूलाधार या काम केन्र, 
नाभि के पीछे नाभि केन्र, हदय के पीछे हदय केन्द्र दोनों आंखों के बीच व 
माथे के बीच आज्ञा चक्र तथा रद्‌ के अन्तिम छोर सिर के शिखर पर 
सहस्रार या ब्रह्द्वार। ओशो कहते हँ कि यदि काम केन्द्र को सीधे ब्रह्द्रार 
से जोड सके तो बीच के दूसरे चक्रों मे विभाजन कौ जरूरत नहीं, परन्तु शुरू 
में विभाजन कर लँ तो सुगम रहता है। 

कामकेन्दर से ऊर्जा को भाव तथा कल्पना के सहारे ब्रह्मद्वार तक ले जाना 
हे, जब ऊर्जा चक्रों से गुजरती हे तो चक्र सक्रिय होते है, कोई बाधा, रुकावर 
या अवरोध नहीं रहता जिससे रीढ युवा रहती है। योगासन की अधिकतर 
क्रियाओं का प्रयास हे कि रीद्‌ युवा रख सके! री युवा है तो आप बुद्धिमान, 
समञ्ञदार व स्वस्थ रह सकते हे। 

ध्यान विधिः आंख बंद कर वज्ञासन या सुखासन में बैठ जाए, रीढ सीधी 
रखे, अब भावपूर्ण कल्पना करं काम केन्द्र से ऊर्जा नाभि केन्द्र की ओर जा 
रही हे, 2-3 मिनट तक भाव करते रहे, फिर भाव कर कि नाभि केन्द्र से ऊर्जा 
हदय केन्द्र कौ ओर जा रही है। 2-3 मिनट तक भाव करते रहे। फिर भाव 
करं कि हदय केन्द्र से ऊर्जा आज्ञा चक्र कौ ओर जा रही है। 2-3 मिनट तक 
भाव करते रहे। फिर भाव करें कि आज्ञाचक्र से ऊर्जा ब्रह्महरार की ओर जा 
रही है भाव करते रहे। फिर भाव करे कि ब्रह्मद्वार से ऊर्जा ब्रह्माण्ड मे विलीन 
हो रही हे। 2-3 तीन मिनट भाव करते रहे प्रयोग पूरा हुआ, ध्यान रखें प्रयोग 
को बीच में न छोड़, समय कम हो तो काम केन्द्र से ऊर्जा आज्ञा चक्र ओर 
फिर ब्रह्मद्वार तथा ब्रह्मद्वार से ब्रह्माण्ड मे विलीन कर प्रयोग पूरा कर, ऊर्जा 
को बीच में किसी चक्र पर न छोड 

ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हुई, सफाई करती हुई ब्रह्मद्वार के पार 
जाएगी तथा रीदं को युवा रखने में सहायक होगी। इस प्रयोग में सम्भवतः सिर 
का भारीपन महसूस हो सकता है इसलिए एेसा महसूस हो तो ब्रह्मद्वार से ऊर्जा 
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ब्रह्माण्ड मे विलीन करते रहे है। थोडी देर के लिए लेट जाएं भारीपन खत्म 
हो जाएगा। किसी ध्यान प्रयोग मेँ ऊर्जा के कारण शरीर डोलता है तो उसे 
डोलने दे, भय न लें। 

चार ध्यान प्रयोगों की चर्चा हमने कौ। स्पर्श चिकित्सा स्वयं पर करनी 
हो तो रात का प्रयोग जिसे प्रार्थना ध्यान कहते हैँ, यानि अस्तित्व ऊर्जा से सीधे 
जुड्ना। रात को करके सो जाए तीन दिन एेसा करने के बाद्‌ आप प्रातः उठते 
समय स्पर्शं चिकित्सा शुरू कर सकते हं। जब भी समय मिले दूसरा व तीसरा 
प्रयोग भी कर। धीरे-धीरे ऊर्जा संभालने कौ क्षमता बढती जाएगी, तब आप 
ऊर्जावान होते चले जाएगे। पहला प्रयोग नियमित रूप से करते रहं उपयोगी 
रहेगा। रात को नहीं कर पाएं तो दिन मे कर सकते हे। ध्यान रहे, भोजन करने 
के 2 घंटे तक प्रयोग न करं नहीं तो ऊर्जां भोजन पचाने मेँ लग जाएगी। 




















तुमने अनुभव किया होगाः यदि तुम अत्यंत प्रेमपूर्ण ओर || 
तरल संबंध में हो तो तुम अधिक भोजन नहीं करोगे, तुम्हे आहार || 
की आवश्यकता नहीं होगी । प्रेम तुष्हे इतना = कर देता है || 
कि तुम्हे विभिन प्रकार के जंक एड से पेट भरने की आवश्यकता 
नहीं होगी। खालीपन अखरता है, तुम उस्र खालीपन को किसी 
वस्तु से भरना चाहोगे। तुम इतने भोजन केन्ित क्यों हो? वयोकि 
प्रेम ओर भोजन के बीच मनोवैज्ञानिक अवरोध है। 






-ओशो 
फ्रोम भिजरी टू एनलाइटमेट 


स्पर्शं चिकित्सा के लिए 


ऊर्जा ग्रहण करने से पूर्व 

स्वयं को जगाने के लिए तीन बार ताली बजाए या ओशो-ओशो-ओशो 
पुकारे। 

मंगल भाव के साथ प्रार्थना करं (किसी भी भाषा मेँ) 

सवे भवन्तु सुखिनः, स्वेसन्तु निरामयाः। 
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स्वे भद्राणी पश्यन्तु, माकश्चिद्‌ दुःख भग्भवेत्‌।॥ 
1/2\/ 2 06110 116 12010 ॥12/ 806 16810 
॥\/ 0860016 2/8 1/6 \//6॥-06110 08 1111170, 


॥12\/ 10 000\/ 5117 217\/ //2# 
सब सुखी हों, सब निरोगी हो। 

सब का कल्याण हो, 

कोई दुःखी ना हो। 


ओशो ऊर्जां हीलिंग (स्पर्शं चिकित्सा) 


अब ऊर्जा ग्रहण एवं ऊर्जा बीमार अग को देने के लिए तैयार हो जाए। 
खड होकर या वज्ञासन में बैठकर अपने चेहरे के आगे कपनुमा हथेली, यानि 
पाचों अगुलियां इस प्रकार मिली हुई हों, ताकि उनमें कोई खाली जगह ना हो 
अन्यथा ऊर्जां उस खाली जगह से बाहर बह जाएगी, इस प्रकार आकाश की 
ओर रखे जेसे कि मुसलमान नमाज पदते समय हाथ रखते है ओर मन-ही-मन 
भाव करं "हे अस्तित्व, मेरे हाथों को ऊर्जा से भर दे, ताकि मै अपने आपको 
मित्र कौ बीमारी (बीमारी का नाम) से मुक्त कर सकू्‌। 2-5 मिनट के अन्दर 
आपके हाथ ऊर्जां से भर जाएे। आप ऊर्जा के कारण हाथों मेँ भारीपन 
महसूस करोगे। तब कपनुमा हथेली को बीमार अंगों पर रखना शुरू कर दोगे। 
2-5 मिनट तक बीमार अंग पर हथेली रखें। ध्यान रहे, हथेली में पाचों 
अगुलियां चिपकी रहं उनके बीच में कोई खाली जगह न रहे। कितनी देर हाथ 
रखने है, समय बीमारी को तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि आप स्वस्थ है तो 
भी ऊर्जा से सम्पकं बनाए रखें, तब आप अपने चक्रों को ऊजा दे, ताकि 
बीमारी आने से पहले आपको उसका अहसास हो तथा जब भी बीमारी आए 
तो कम कष्टदायक हो। अत मे अस्तित्व के प्रति अनुग्रहीत हो, नमस्ते कौ मुद्रा 
में तीन नार लुक 

ऊर्जां कैसे काम करती है? 

अस्तित्व से ऊर्जा हाथों में लेते है तथा ऊर्जा भरे हाथ बीमार अंगों पर 
रखते हें, तब ऊर्जा हाथों से हमारे शरीर मँ प्रवेश करती है, तब ऊर्जा 
नीमारी/दर्द/तनाव के कारणों को वहां से हटने के लिए मजबूर करती है, तब 
बीमारी इत्यादि का कारण हमारे निकास के साधनों के माध्यम (मलमूत्र) से 
नाहर चले जाते है। 


121 





ध्यान ऊर्जा द्वारा स्पर्श चिकित्सा 


लीमार को ठीक होने मे कितना समय लगेगा? 
यह बीमारी की स्थिति पर निर्भर करता है। संभवतः पहले-पहल 
आपको बीमारी बढती लगे। दर्द/तनाव एक ऊंचाई पर जाकर, बदं सकता हि 
फिर धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। पुरानी बीमारी तथा मनुष्य कौ बीमारी पर 
पकड, के कारण ज्यादा समय लग सकता है। दवाई तथा चीर-फाड्‌ से बचे, 
ऊजा को ठीक करने का समय दे, ऊर्जा पर भरोसा रखे, धैर्यं रखें शीघ्र लाभ 
होगा। 
यहां मै दो लकवे के मरीजों के बारे मे बताता हूं, एक गांव मं 
एक मित्र के घर गया, वहां गांव मे एक लकवे का मरीज था, उसे 
मेरे पास वह मित्र इलाज के लिए ले आया। मैने एकान्त मे चर्चा कौ, 
उसके बारे मे सब पूछा जब वह बता चुका तो मैने कहा आप अभी 
ठीक होकर चल-फिर सकते हो। कहो तो इलाज शुरू करू। कहने 
लगा नाना अब भै मजेमें हूँ, मेरी ससुराल वाले सब खच कर रहे 
है, दो लड़कियों कौ शादी करनी है, जब वह हो जाएगी तो मै आपसे 
फिर बात कर लुगा। 
इसी प्रकार की लकवे की महिला मरीज थी मैने सुना भर था, कभी मिला 
नहीं था, उसके बारे में पूषन के बाद मैने कहा चाहे तो अभी से ठीक ढंग 
से चल-फिर सकती है, उसने उसके बाद मेरे से बात ही नहीं कौ, विषय 
बदलकर बात करने लगी। हम ठीक होना चाहते हैँ या नहीं? आप यदि ऊर्जा 
पर भरोसा नहीं भी करते तो भी ऊर्जा शरीर में जाकर कुछ-ना-कुकछ आपको मदद 
अवश्य करेगी। 
महत्त्वपूर्णं: यदि हीलिंग मे उत्सुक हें, चाहते हँ कि ऊर्जा शरीर से 
हमारे हाथ शीघ्र भर जाएं, तो आवश्यक है आप ऊर्जां हीलिंग से पूर्वं 
इक्कीस दिन ओशो रचित प्रार्थना ध्यान रात को करके सो जाएं या दिन में 
एक स्थान व समय निश्चित कर बिना कोई दिन छोड प्रतिदिन इक्कौस दिन 
तक करे। तत्पश्चात्‌ भी नियमित रूप से करे, एसा करते रहने पर हाथ ऊर्जा 
से जल्दी भर जाएगे। ऊर्जा ग्रहण करने मे समय कम लगेगा। यदि रात को 
प्रार्थना ध्यान कर सोते है, तो नीद का गुणधर्म भी बदल जाएगा, बीमारी से 
जल्दी राहत प्रदान करेगा। 
प्रार्थना ध्यान के साथ-साथ सम्भव हो तो सांञ्च के समय नादब्रह्म या 
कुण्डलिनी ध्यान कर तो ओर भी फायदा होगा! 
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ऊर्जां हीलिंग में सावधानियां व अन्य जानकारी 


किसी भी प्रकार की माला, कठी, ताबीज, धातु कौ वस्तुएं (गहने, 
हाथ घडी, चश्मा, बेल्ट, खुली रेजगारी, बालों कौ सुई, पैरो की 
पाजेब) यानी वस्त्रं के अलावा शरीर पर कछ नाहो। 

ठीले वस्त्र पहने, कमरा या कमरे मे एक स्थान निश्चित कर खड, 
बेठं या लेटकर ऊर्जा हीलिंग करे! 

बीडी-सिगरेट, मांस तथा अन्य नशे के पदार्थो से परहेज करे। 
जहां तक संभव हो दवाइयों से परहेज करे, बचें, ऊर्जा पर भरोसा 
रखें। (आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक, एवयपरैशर या सुजोक प्रक्रिया के 
साथ सहयोगी )। 

शरीर के जिन अंग पर ऊर्जां भरे हाथ रखें, हमारा परा ध्यान वहीं 
पर हो। 

पाचों अगुलियां हथेली के साथ चिपकी रहे, खाली जगह न हो। 
अच्छा होगा कि ऊर्जा शरीर को देते समय कपनुमा हो, यदि ना भी 
हो तो भी खाली जगह ना हो। 

पीठ पीछे ऊर्जा हीलिंग करते समय हथेली के पीछे वाले भाग से 
ऊर्जा जाएगी। 

पानी अधिक पीना है, ताकि बीमारी के कारणों की निकासी मेँ 
सुविधा रहे। 

जब बीमार अग ठीक हो जाए तो ऊर्जा देना बंद करद्‌ 

अधिक ऊर्जां नुकसान नहीं करती, क्योकि हाथों से ऊर्जा उतनी ही 
जाती हे जितनी जरूरत होती हे। 

प्रतिदिन ऊर्जा से जुडे रहं। कभी भी करर, समय कौ कोई सीमा नहीं 
तथा ना ही समय का कोई बधन। प्रातः उठते समय, रात्रि सोने से पूर्व 
करे तो उत्तम है। 

हीलिंग करते समय हाथ एक-दूसरे को ना छए, ना ही पैर एक-दूसरे 
को छुं, अच्छा रहेगा। 
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चेतावनी: कभी भी ऊजां भरे हाथ सहस्त्रार (ब्रह्मद्वार ) तथा नाभि 
पर ना रखें। केवल विकट परिस्थितियों में नाभि पर ऊर्जां भरे हाथ रख 
सकते है 


ध्यान का आरंभ है, 

लेकिन अंत नहीं, 

यह सतत्‌ चला जाता है, 

अभ्षुण्ण, अनंत तक। 

मन छोटी सी चीज है, 

ध्यान तुम्हे अस्तित्व का हिस्सा बनाता है। 
यह तुम्हे सम्पूर्णं के साथ एकाकार 

होने की स्वतंत्रता देता है। 
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ऊर्जां हीलिंग के लिए शरीर के पच्चीस अंगों पर हाथ रखने 
के सुञ्ाव दिए जाते है। 


शरीर के आगे के भाग 
1. खोपड़ी (मस्तक के दोनों तरफ) 
मस्तक (एक हाथ आगे एक पीछे) 
सिर का पिछला भाग (दोनों हाथ मस्तक के पीछे) 
अखं 
कान 
दाति (दोनों हाथ गालो पर) 
कण्ठ केन्द्र (दो स्थितियां) 
एक हाथ गले के आगे, दूसरा पीछे। 
एक हाथ दाई ओर दूसरा बाई ओर। 
8. नाक पर (एक ही हाथ थोड़ा फासला रखते हुए) 
9. कथे व फेफड़ 
10. हदय केन्द्र 
11. नाभि केन्द्र (नाभि से ऊपर) 
12. हारा (नाभि के नीचे) 
13. जिगर (लीवर) पेट के दाई ओर दोनों हाथ 
14. प्लीहा (पेट के बाई ओर दोनों हाथ) 
15. मूलाधार चक्र (पुरुष व स्त्री जननेन्दरिय) 
16. जां 
17. घुटने 
18. पिंडलियां 
19. रखने 
20. पैरो के तलवे 
शरीर के पीछे के भाग 
21. कन्धे 
22. हदय केन्द्र 
23. हारा (स्वाधिष्ठान चक्र) नाभि के नीचे 
24. किडनी 
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25. रीद्‌ कौ हङ्खी का अन्तिम भाग (मूलाधार चक्र) 

शरीर के अन्य भाग 

जलँ पर चोट लगे, दर्द हो या कोई तकलीफ हो 

नोर : 

1. हाथो कौ स्थिति के लिए चित्र देख। 

2. जब एक हाथ से ऊर्जा दे रहे हो, तो दूसरे हाथ कौ मुद बधी रहे। 















यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे व्यवितत्व को बदलने 
के लिए बहूत काम करने का उतना सवाल नहीं है जितना कि 
संकल्प करने का सवाल है। संकल्प सूत्र है व्यवित्त्व को बदलने | 
का, काम नही। लेकिन संकल्प होना चाहिए पूर्णं ओर पूर्णं | 
संकल्य शरीर के ओर किसी के कहने पर नहीं लिया जाता, पूर्णं || 
संकल्प आज्ञा चक्र पर लिया जाता है इसलिए समस्त ध्यान को || 
परिक्रियाएं आज्ञा चक्र के आस-पास ही घूमती है, केन्द्रित होती || 
ह, वयोकिः ध्यान वहीं से गहरा प्रविष्ट हो सकता है ओर अन्तस || 
मे जा सकता है। | 


किस स्थिति चे (कब ), कदां ऊर्जा दे? 


नोर : मस्तक (2) तथा पैरों के तलवे (20) 

(हर स्थिति में अनिवार्य हे।) 

बुखार व गर्मी, सदी के अधिक प्रभाव में एक हाथ नाभि केन्द्र पर (11), 
दूसरा हदय केन्द्र पर (10), एक हाथ हारा पर (12) ओर दूसरा हाथ मूलाधार 
चक्र पर। 

जुकाम-खांसी 

नाक पर (8), कथधे व फेफड (9), गला (7), मस्तक (2) पर 

पेट की तकलीफ 

एक हाथ मस्तक पर (5), दूसरा नाभि केन्द्र पर (11) 

(विकट परिस्थितियों मे नाभि पर) 
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चक्कर आते हों, कमजोरी हो 

एक हाथ गले पर (7) दूसरा नाभि केन्द्र पर (11) 

सिरदर्द, माडग्रेन 

मस्तक (2) हदय केन्द्र (10) नाभि केन्द्र (11) मूलाधार चक्र (15) 
किडनी तकलीफ 

किडनी (24) हारा (12) मूलाधार चक्र (15) 

ल्लड प्रेशर 

एक हाथ हदय केन्र पर (10) दूसरा हारा केन्र पीठ की तरफ (23) 
कछ भी समञ्ञ मे न आए कि कहाँ ऊजां देनी है? तो ऊर्जा वे- 
सभी चक्रों पर (2, 7, 10, 11, 12, 15) आगे व पीछे 

(2) व (20) पर 

जहां तकलीफ हो 


दूसरे मित्र को ऊर्जा देना 


यदि आप काफौ समय से नियमित रूप से ध्यान कर रहे हैँ तथा स्वयं 
के शरीर पर ऊर्जा नियमित देते हे, तो आप किसी भी मित्र को ऊर्जा दे सकते 
है। उसी ढंग से जिस तरह आप ऊर्जा लेकर अपने को देते है। 

जिस मित्र को ऊर्जा देनी है उसे पेट के बल लिटाकर “ओरा"-क्लीनिंग 
(इसकी चर्चा हम पूर्व मे कर चुके हँ पेज न. 4 पर) करे उसके बाद ही उसे 
आवश्यकतानुसार विभिन अगो पर ऊर्जा द्‌। 

मित्र को कहं आपके शरीर के जिस अंग पर हाथ रख, यानि मेरे 
हाथ आपके शरीर को जहां भी स्पर्श कर रहे है। वह भी अपना पूरा 
ध्यान उसी अंग पर रखे, तो ही वह ऊर्जां का ग्रहण करना महसूस कर 
सकेगा। आपको भी अहसास होगा कि ऊर्जा आपके हाथों से मित्र को 
जा रही हे। 

नोट : ध्यान रहे आप ऊर्जा खोने नहीं जा रहे, आप केवल माध्यम है, 
जितने ज्यादा मित्रों को ऊर्जा देगे, देते रहेगे आप ऊर्जावान होते जाएगे। 
(जीसस की तरह भी हो सकते हैँ) 

दूर बेठे भित्र को ऊर्जा देना 

मित्र का चित्र हो उसकी शक्ल को ध्यान में रखते हुए हम दूर बैठे मित्र 
को (दूरी कितनी भी हो) ऊर्जा दे सकते है। 
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ऊजां कल दें 
रात्री सोया हुआ या उसके आराम करने का समय हो तो उसे बिना बताए 
ऊर्जा भेज सकते है। उस समय उसका कोई प्रतिरोध नहीं होता, ऊर्जां मे 
ग्रहणशीलता अधिक होती है। 
ऊर्जा केसे दें 
ऊर्जा ग्रहण कर कपनुमा हथेली सामने कौ तरफ, आशीर्वाद देती मुद्रा मे 
मित्र की शक्ल याद कर उसे ऊर्जा देने का भाव करे, जब तक इच्छा करे हाथ 
वैसे रखे। 
सिरहाना अपने सामने रख कल्पना करं मित्र सोया है ओर वैसे ही ऊर्जा 
दे जैसे ऊपर समञ्ञाया है। दूर बैठे मित्र कं जिस अंग पर तकलीफ हो उस 
अंग की कल्पना कर ऊर्जा दे। दूर बैठे मित्र को ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। 
सामूहिक रूप से ऊजां देना 
दो या अधिक मित्र जो नियमित रूप से ध्यान करते हं तथा स्वयं को ऊर्जा 
देते है, वे किसी भी मित्र को ऊर्जा दे सकते है। प्रातः का समय खाली पेट 
हो तो समय उत्तम है अन्यथा कभी भी ऊर्जा दे सकते हे! 
विधिः- मित्र को पेट के बल लिटाकर चक्रों पर ऊर्जा देनी है तथा पीठ 
के बल लिटाकर बाकी अंगों को ऊर्जा देना यह प्रयोग बहुत शक्तिशाली हं 
मित्र को कहें कि तुम्हे कू भी हो सकता है, उसे सहयोग कर होने देना है। 
रेचन भी कर सकता है। शरीर में कपन भी हो सकता है। घबराएं नहीं, जौ 
भी हो होने दे, क्योकि ऊर्जा काम करेगी तो निषेध्यात्मक ऊर्जा बाहर जाना 
चाहती हे। उसे निकलने द, सहयोग करे। डरे नदीं। 
मित्र के विभिन चक्रों पर या अंग पर कपनुमा हाथ रख सक्रिय ध्यान 
का पहला चरण शुरू करं 5-8 मिनट तक। 
नोट ६ 
1. ऊर्जा देने वाले दो मित्र हैँ तो एक मित्र एक हाथ मस्तक पर दूसरा 
हदय केन्द्र पर तथा दूसरा मित्र एक हाथ पैरो के तलवे पर तथा दूसरा हाथ 
जिस अग में तकलीफ हो। 
2. तीन मित्र हैँ तो तीसरे मित्र का एक हाथ हारा पर दूसरा नाभि केन्द्र पर। 
3. चार मित्र हैँ तो चौथे मित्र का एक हाथ कंठ केन्द्र (गला) पर दूसरा 


हाथ हदय केन्द्र पर। इस समय पहले मित्र के हाथ मस्तक के ऊपर व नीचे 
हो जाएगे। 
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4. पांच मित्र हँ तो पांचवे मित्र के हाथ दोनों घुटनों पर रखे। ऊर्जा देने 
वाले सभी मित्र सहज हों, मगल भावना वाले हों तथा पूरी तरह से सक्रिय ध्यान 
का पहला चरण करे, 5-8 मिनट तक। 

नोटः यदि आप सक्रिय ध्यान का पहला चरण करते समय ऊर्जा नहीं दे 
सके तो पहला चरण दस मिनट तक करने के बाद दस मिनट तक मरीज के 
बीमार अंगों पर हाथ रखें, जैसे पहले ऊपर समञ्ञाया गया हे। 

जब हम दूसरे किसी भी मित्र को ऊर्जा देत है, ऊर्जा देने से पूर्व-अपने 
हाथ नमक के पानी से धो लें तो अच्छा रहेगा तथा ऊर्जा देने के बाद्‌ फिर 
नमक के पानी से हाथ धो लें। क्यों? पहले अपने हाथों की निषेध ऊर्जा का 
निवारण कर। बाद में दूसरे से कोई निषेध की गई ऊर्जा आई हो तो उसका 
निवारण होगा। 

बच्चा व कोमा में मरीज ज्यादा ग्रहणशील होता है तथा ऊर्जा इन पर 
ज्यादा असर करती है। 

महतत्वपूर्णः- 

जब भी ऊर्जा आप दूसरे को दे रहे हों तो “मै ऊर्जा दे रहा हूं, एेसा 
भाव कभी मत करो। ध्यान रखें, आप केवल माध्यम हं, ऊर्जा अस्तित्व से 
तुम्हारे माध्यम से दूसरे को जा रही है। 

यदि आप एेसा समञ्चेगे तो आपके ध्यान मे जगी ऊर्जा आपमें ज्यों की 
त्यों बनी रहेगी। 

-ओशो 
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मँ धर्म ज्योति ओशो की पुरानी संन्यासिन है। उन्होने ओशो के साथ 
बिताए क्षणो को पुस्तक "दस हजार बुदधों के लिए एक सौ गाथाए्‌' के रूप 
मे प्रकाशित किया है। पुस्तक मे उनके साथ घटी दो घटनाएं यह प्रस्तुत कर 
रहे है, जो आपके लिए ध्यान ऊर्जा द्वारा शरीर को रोग मुक्त/स्वस्थ रखने के 
मूल्यवान उदाहरण हे! 
अकलदाड़ का निकालना 

अकलदाड्‌ गाल में बहुत चुभने लगी थी। पन्द्रह दिन के बाद डोक्टर के पास 
अकलदाड्‌ को निकलवाने जाना था। इन दिनों मे ओशो के पास ऊर्जा दर्शन के 
लिए जाना हुआ। जब मै उनके पास जाकर बैठी, उन्होने मुस्कराते हए दखा। मे 
आंख बंद कर बैठी थी। ओशो ने बाएं हाथ से हङ्की को पकड़कर अगूठे का दबाव 
ठीक उसी जगह पर डाला जहां अकलदाड तकलीफ दे रही थी। दाएं हाथ के 
अगूढे से आज्ञा चक्र पर ऊर्ज देते है। मुंह खुला रह जाता है ओर विचार रुक 
जाते ह। ऊर्जा को आज्ञा चक्र में प्रवेश करते महसूस करती हू। ऊर्जा दर्शन कौ 
समाप्ति पर अपने स्थान पर आकर बैठ जाती हू। बाद मेँ जब बाहर आती हू तो 
सा महसूस करती हं कि मुंह में कू है, वह बाहर निकालती हूँ तो हैरान होती 
हँ वह अकलदाड्‌ है। न दर्द ना ही खून, ना कोई निशान। 

डोक्टर को फोन कर इस घटना के बारे मे बताती हूँ। डोक्टर मजाक मेँ 
कहता है ओशो से कँ कि मेरे धंधे मे हस्तक्षेप ना करे। 
स्तन की गांठ का विसर्जन 

एसा महसूस होने लगा कि बाएं स्तन मेँ गांड बनने लगी है। उससे मेँ 
चितित थी। डोक्टर ने केसर होने का शक किया तो ओर भी ज्यादा चिंतित रहने 
लगी। एक शाम ओशो के पास वाले कमरे मे लेटी हुई थी तो ओशो मेरे कमरे 
मे आए ओर सिरहाने के पास बैठ गए। मँ रोने लगी तो ओशो वारा रोने का 
कारण पूछने प्र बाएं स्तन के गां के बारे मे बताती हूँ। वे गांड वाली जगह 
पर दायां हाथ रखते हे ओर मुञ्चे कहते है, शरीर टीला छोड दो व आंख बंद 
कर लो। मेँ उनके हाथ से ऊर्जा के प्रवाह को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए 
महसूस करती हूं। कुछ क्षण मौन रहने के बाद ओशो हाथ हटा लेते है ओर 
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कहते हे “चिता न कर, सब ठीक हो जाएगा।' उसके बाद मैं गहरी नीद सो 
जाती हँ सुबह जागःण उपरान्त काफी ताजा महसूस करती हूं। जब स्तन को 
चती हू तो पाती हँ वहो कोई गांठ नहं है। मै समञ्च गड ओशो नै अपनी दिव्य 
ऊर्जा से हीलिंग कर गांठ को विसर्जित कर दिया है। 

यह दो घटनाएं तो माँ धर्म ज्योति के साथ घटी, परन्तु ज्योति ने बताया कि 
वह एसी बहुत सी घटनाओं के बारे मे जानती है जो काफी मित्र के साथ घटी 
है। काफी मित्र ओशो के दिव्य ऊर्जा वाले स्पशं से रोग मुक्त हुए है। स्वामी 
राजा भारती न भी कई अनुभव अपनी पुस्तक मे लिखे है! 


कछ अनुभव जो लेखक के साथ घटे 


दूर बैठे मित्र को ऊर्जा देना : पूर्व परिचित एक संन्यासिन जो कि 
कनाडा मेँ रहती हे, एक सुबह बताया कि रात को सो नही पाती बहुत परेशान 
ह, समञ्च में नहीं आता क्या करू? वहां पर रात का समय था, वह सोने जा 
रही थी। जब वह सो गई तो यहां से ध्यान के बाद्‌ मैने ऊर्जा भेजनी शुरू कौ। 
तीन दिन तक एसे किया चौथे दिन सांज्ञ (वहां दिन था) फोन पर बताया कि 
तीन रातों से एेसा महसूस कर रही हूं कि आपका हाथ मेरे सिर पर हे, गहरी 
नीद आ रही है, नौद कौ गोली नहीं लेती (जिसके लिए पहले ही मना कर 
दिया था) काफी हल्का महसूस करती हँ एेसा आपने क्या किया? 

उसे यह प्रयोग बताया तब से वह अब ध्यान के बाद ऊर्जा का उपयोग 
स्वयं करती है। 

लच्चेदानी में इन्फेक्शान : एक मित्र कौ पत्नी ने बताया कि चार वषं 
पूर्वं शादी हुई थी। बच्चा नहीं ठहरता। जांच करने के बाद्‌ डोक्टर ने बताया 
कि बच्चेदानी मे इन्फेक्शन है इसलिए बच्चा नहीं ठहरता। दवा्यों से कोई 
असर नहीं हो रहा। उसे ऊर्जा भेजनी शुरू कौ तथा उसे ऊर्जा का उपयोग 
करना भी सिखा दिया। 

बीस दिन के बाद जांच करवाने पर गड़बड़ी जो थी वह ठीक हो गई। 

ओर भी बहुत उदाहरण है उनका उल्लेख नही कर रहे। आप स्वयं प्रयोग 
करे आपके भी अनुभव होगे। 
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शरीर क स्वस्थ रखने के 
लिट वृषु अन्य ध्यान रखने 
योग्य लाते 
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- क्या आप जानते हैँ हदय रोग, कसर, शूगर, नीद न आना, लकवा, 
अज्ञात भय, बेचैनी, डिप्रेशन, विक्षिप्तता इत्यादि बीमारियां मन के कारण है? 
इनका ठीक-ठाक इलाज दवाइयों हारा नहीं, ध्यान के माध्यम से मन को सबल 
बनाने व उसकी चालबाजियों को समञ्ञने से ही होता है। दवाइयां केवल 
सान्त्वना देती है, बीमारी को जड़ से नहीं निकालतीं। 

- बीमारी का बीज पडता है, फूटता है, फलता है तब लक्षण प्रगट होते 
है। समय तो लगता है। यदि बीज पड़ता हे तब पता चल जाए तो बीमारी को 
ठीक करना आसान हे। हीलिंग (स्पर्श चिकित्सा) करते रहने से, शरीर को 
ऊर्जा देते है, तो शरीर से होने वाले परिवर्तनं के प्रति सजगता होती है, बीमारी 
के आने के छह महीने पहले नाड़ी अस्त-व्यस्त होना शुरू हो जाती है। ध्यान 
ऊर्जा के कारण इसे महसूस करते हे, तो बीमारी के आने से पूर्व ऊर्जा द्वार 
इलाज शुरू कर सकते हे! 

- पिरामिड आकार कौ रोपी, जो ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करने की 
क्षमता रखती हे, सिर पर कुछ समय पहन कर रखे तो वह मानसिक विकार 
व सिरदर्द बिना दवाई दूर करने मेँ सहायक होती है। 

~ स्वास्थ्य को लाने का कोई उपाय नहीं किया जा सकता, सिर्फ 
बीमारियों को छोड्ने का उपाय ही कर सकते है। 

- ऊर्जावान होने के लिए समर्पण आवश्यक है। समर्पण, यानि विश्व 
ऊर्जा स्रोत की तरफ स्वयं को खोलना। 

- दातो के लिए उत्तम हे : कपड़ से छना सेधा नमक व सरसों का तेल। 

- पैरों के लिए स्नान के समय, पहले या बाद मे भी कर सकते है 
मिरी के ह्वा से रगड्ना। 

~ रात्रि विश्राम आवश्यक है, क्योकि रात को जब हम लेट जाते है 
जमीन के समतल, समांतर, तब जगत की शक्तियाँ हममे सहज प्रवेश करती 
है, इसलिए प्रातः हम तरोताजा उठते है। 

¬ नीद कासमय, कितनी देर होना चाहिए आप स्वयं तय करे! 

- _ रात्रि सोने से पूर्वं धरो को सुहाते गर्म पानी मे थोडी देर रखते हुए 
तलवे में हल्कौ-हल्की हाथों से मालिश कर, कावर व रंगों की काफी 
समस्या हल हो जाती है। 
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~ एवमूप्शर के साधन, जिमि, मैट, बाल इत्यादि शरीर क विभिन अगा 
में प्रेशर देना शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते है! 

` धरण, यानि नाभि का अपने स्थान से टलना भी जाचते रहं। 

- , प्राणायाम त्‌ ध्यान करते रहने से (विशेष कर सक्रिय ध्यान) शरीर 
मे शुष्को हो सकती हे इसलिए रात्र दूध के साथ आधा चम्मच बादाम रोगन 
(तेल) लँ तथा 2-3 बंदे बादाम रोगन की नाक के दोनों भागों मेँ डालकर सोए। 

~ आसन, प्राणायाम व ध्यान करने से पूर्व एक कप पानी सुविधानुसार ल। 

- ध्यान ऊर्जा का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, आप माने या न माने! 
्रद्धपर्णं ऊर्जा पूरी प्रभावी होती है, न होने प्र कम, बिल्कूल नकारात्मक होने 
पर ऊर्जा ना दे, व्यर्थं समय की बर्बादी है। 

~ ध्यान कौ अनन्त विधियां है, हर विधि से शरीर मे ऊर्जा का जागरण 
होता हे। नियमित रूप से समयानुसार किसी भी विधि से ध्यान करते हैँ तो 
ध्यान विधि के अनुसार तीन दिन से छह माह तक करने के बाद, ऊर्जा जागरण 
का अनुभव होगा ही। 

~. खान-पान, सम्मोहन, धारणा व कमो के फलानुसार बीमारी आएगी। 
ऊर्जा हीलिंग करते रहने से कम कष्टदायी होगी। कर्मो का फल भोगने के बाद 
बीमारी के चले जाने का पता भी नहीं चलता कि कब गई? मंगल भावना रखें। 

- ध्यान ऊर्जा का नकारात्मक रूप में, उपयोग नहीं कर सकते 
शुभकामनाए, मगल भावना इसके द्वारा भेज सकते है, हल्की होती है। किसी 
के प्रति भी दुर्भावना ना रखे। निषेधात्मक ऊर्जा, दर्भावना भारी होती है, दूर नहीं 
जाती, हमे घेरे रहती है, हमे भी प्रभावी करती है, हमें भी रुण करेगी। 

- ध्यान ऊर्जा का काफौ मित्र शरीर को स्वस्थ रखने मेँ उपयोग कर 
रहे है। आप भी ओशो के इस संदेश कों पदृकर समञ्चकर श्रद्धापूर्वक प्रयोग 
मे जे, चित्त का विकास कर मन को सबल बनाएं व शरीर स्वस्थ रखे। 






5 लच्या अपनी मों से कहता है - (तुम कहती हो ईश्वर बहुत 
बुद्धिमान है, मै एेसा नहीं मानता।' 

मँ पूछती है-^लेकिन, तुम एेसा क्यों नहीं मानते?" ह 
वह कहता है “यदि वह इतना बुद्धिमान होता तो आइसक्रीम में 
अधिक विटामिन डाल देता, लेकिन वह उन चीजों मे विटामिन 
डालता है, जो खाने लायक नहीं होती ओर जो चीजें खाने 
लायक होती हैँ वे खतरनाक होती है।' 
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ओशो - एक परिचय 


बुद्धुरुषो की अमृत धारा मे ओशो एक नया प्रारंभ हे। वे अतीत कौ 
किसी भी धार्मिक परंपरा या शुंखला की कडी नहीं हँ। ओशो से एक नए युग 
का शुभारंभ होता है ओर उनके साथ ही समय दो सुस्पष्ट खंडों मे विभाजित 
होता है : ओशो-पूर्वं तथा ओशो-पश्चात्‌। 
ओशो के आगमन में एक नए मनुष्य का, एक नए जगत का, एक नए 
युग का सूत्रपात हआ है, जिसकी आधारशिला अतीत के किसी धर्म मेँ नहीं 
है, किसी दार्शनिक विचार-पद्धति में नहीं है। ओशो सद्यःस्नात धार्मिकता के 
प्रथम पुरुष है, सर्वथा अनूठे संबुद्ध रहस्यदशीं हं। 
ओशो एक नवोन्मेष है नए मनुष्य के, नई मनुष्यता के। ओशो का यह नया 
मनुष्य “जोरा दि बुद्धा' एक एेसा मनुष्य हे, जो जोरबा को भाति भोतिक 
जीवन का पूरा आनंद मनाना जानता है ओर जो गौतम बुद्ध कौ भांति मोन होकर 
ध्यान मे उतरने में ही सक्षम ह एेसा मनुष्य है जो भोतिक ओर आध्यात्मिक, 
दोनों तरह से समृद्ध है। " जोरबा दि बुद्धा" एक समग्र व अविभाजित मनुष्य हे। 
ओशो का यह नया मनुष्य भविष्य की एकमात्र आशा है, इसके बिना पृथ्वी 
का कोई भविष्य शेष नहीं हे। 
अपने प्रवचनों के द्वारा ओशो ने मानव-चेतना के विकास के हर पहलू 
को उजागर किया। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, शिव, शांडिल्य, नारद, जीसस के 
साथ-ही-साथ भारतीय अध्यात्म-आकाश के अनेक नक्षत्रों आदिशंकराचार्य, 
गोरख, कबीर, नानक, मलूकदास, रैदास, दरियादास, मीरा आदि पर उनके 
हजारो प्रवचन उपलब्ध है। 
जीवन का एसा कोई भी आयाम नहीं है जो उनके प्रवचनों से अस्पर्शित 
रहा हो, योग, तंत्र, ताओो, ज्ञेन, हसीद, सुफी जेसी विभिन साधना-परंपराओं 
के गूढ रहस्यों पर उन्होने विस्तार प्रकाश डाला है। साथ ही राजनीति, कला, 
विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, शिक्षा, परिवार, समाज, गरीबी, जनसंख्या-विस्फोट, 
पर्यावरण तथा संभावित परमाणु युद्ध के व उससे भी बढकर एड्स महामारी 
के विश्व-संकट जसे अनेक विषयों पर भी उनकी क्रातिकारी जीवन-दृष्टि 
उपलब्ध है। 
शिष्यो ओर साधको के बीच दिए गए उनके ये प्रवचन छह सौ 
पचास से भी अधिक पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हो चुके हैँ ओर तीस 
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से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुके ह। वे कहते हे, “मेरा संदेश 
कोई सिद्धांत, कोई चिंतन नहीं है। मेरा सदेश तो रूपांतरण की एक 
कीमिया, एक विज्ञान हे।" 

ओशो का जनम मध्य प्रदेश के कुचवाडा मेँ 11 दिसम्बर 1931 में हआ, 
21 मार्च 1953 को उनके जीवन में परम संबोधि का विस्फोट हुआ, वे बुद्धत्व 
को उपलब्ध हुए ओर 19 जनवरी 1990 को, ओशो कम्यून इंटरनेशनल में 
देह-त्याग हुआ। 

ओशो की समाधि पर स्वर्णं अक्षरों मे अंकित है 

08/10 

‰५€५८ल ठभा॥ 

॥५९५८ल 160 


0111४ 15160 15 
सिवा £) 06/86) 


060.-11-1931--.191-19-1990 

ध्यान ओर सृजन का यह अनूढा नव-संन्यास उपवन, ओशो कम्यून, ओशो 
की विदेह-उपस्थिति मेँ भी आज पूरी दुनिया के लिए एक एेसा प्रबल 
चुंबकीय आकर्षण-केद्र बना हुआ हे कि यहां निरंतर नए-नए लोग 
आत्म-रूपांतरण के लिए आ रहे हँ तथा ओशो कौ सघन-जीवंत उपस्थिति 
मेँ अवगाहन कर रहे ह। 


एक निमंत्रण 


ओशो के प्रवचनों को पदना, उन्हे सुनना अपने आप मे एक आनंद है] 
इनके द्वारा आप अपने जीवन में एक अपूर्व क्राति को पदचाप सुन सकते हें 
लेकिन यह केवल प्रारंभ है, शुभ आरंभ है। इन प्रवचनों को पढते हुए आपने 
महसूस किया होगा कि ओशो का मूल संदेश हैः ध्यान। ध्यान कौ भूमि पर 
ही प्रम के, आनंद के, उत्सव के फूल खिलते हे। ध्यान आमूल क्राति हे। 

निश्चित ही आप भी चाहेगे कि आपके जीवन में एेसी आमूल क्राति हो, 
आप भी एक एेसी आबोहवा को उपलब्ध करे, जहाँ आप अपने आप से 
परिचित हो सके, आत्म-अनुभूति कौ दिशा मे कुछ कदम उठा सके, कोई एेसा 
स्थान जहां ओर भी कछ लोग इस दिशा में गतिमान हो 

ओशो ने एक एेसी ही ध्यानमय, उत्सवमय आबोहवा वाला ऊर्जा-कषत् 
निर्मित किया है पूना में : ओशो कम्यून इटरनेशनल। यहां ओशो की उपस्थिति 
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में हजारो लोगों ने ध्यान की गहराइयों को छुआ है। सतत्‌ ध्यान के द्वारा यह 
स्थान ध्यान की एक एेसी सघन ऊर्जां से आविष्ट हो गया है कि ओशो के 
देह-त्याग के बाद, आज भी आप उनकी ऊर्जा से स्पंदित इस बुद्धक्ेत्र के 
ओशो की उपस्थिति की अनुभूति कर सकते है तथा रूपांतरित हो सकते है। 

ध्यान के लिए स्थान का अपना महत्त्व है। इसलिए अतीत मेँ तीर्थ, मदिर, 
मस्जिद व आश्रम बनाए जाते रहे हैँ! यानि एक एेसा स्थान जहां केवल पूजा, 
प्रार्थना व ध्यान ही होता हो, एसे स्थान कौ आबोहवा अलग होती है। भारत 
मे पूना के अतिरिक्त ओर भी अनेक ध्यान केन्र है जहां सुबह से सांञ्च तक 
ओशो रचित ध्यान प्रयोग, विशेष ध्यान मे होते है। 

अधिक जानकारी के लिए 05110\//0110.00111 109 01) करे। ओशो 
कहते हे “ पूरी दुनिया मं मेरे सभी छोटे कम्यून, आश्रम व ध्यान केन्द्र छोटे बुद्ध 
क्षेत्र बनेगे। हमे पूरी पृथ्वी को बुद्ध क्षत्र से भर देना है। हमे बुद्ध क्षेत्रों कौ शृंखला 
का सर्जन करना हे।" 


इसमे आपका स्वागत दहै) 
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ओशो का हिन्दी साहित्य 


उपनिषद 

सर्वसार उपनिषद 
कैवल्य उपनिषद 
अध्यात्म उपनिषद 
कटठोपनिषद 

ईशावास्य उपनिषद्‌ 
निर्वाण उपनिषद्‌ 
आत्मपूजा उपनिषद 
केनोपनिषद्‌ 

मेरा स्वर्णिम भारत 
(विविध उपनिषद-सूत्र) 
कष्ण 

गीता-दर्शन 

(आठ भागों में अठारह 
अध्याय) 

कृष्ण-स्मृति 

कलीर 

सुनो भई साधो 

कहे कबीर दीवाना 

कहे कबीर मेँ पूरा पाया 
न कानों सुना न आंखों 
देखा 

(कबीर व फरीद) 

बुद्ध ९ ४ 

एस धम्मो सन॑तनो 
(बारह भागों मे) 
अष्टावक्र 

अष्टावक्र महागीता 
(छह भागों मेँ) 
महावीर 

महावीर-वाणी (दो भागों 
मे) 
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जिन-सूत्र (दो भागों मे) 
महावीर या महाविनाश 
महावी : मेरी दुष्ट में 
ज्यों कौ त्यों धरि दीन्हीं 
चद्रिया 

लाओत्से 

ताओ उपनिषद (छह भागों 
मे) 

अन्य रहस्यवशीं 

अथातो भक्ति जिज्ञासा 
(शांडिल्य) 

भक्ति-सूत्र (नारद) 
शिवसूत्र (शिव) 
भजगोविन्दम्‌ मूढमते 
(आदिशंकराचार्य) 
एक ओंकार 
(नानक) 

जगत तरेया भोर की 
(द्याबाई) 

विन घन परत फुहार 
(सहजोबाई) 

पद्‌ घुघरू वांध (मीरा) 
नहीं सां नहीं भोर 


सतनाम 


(चरणदास) 

संतो, मगन भया मन मेर 
(रज्ज) 

करै वाजिद पुकार ( वाजिद्‌) 
मरौ हे जोगी मरौ (गोरख) 
सहज-योग (सरहपा- 
तिलोपा) 


-बिरहिनी मदिर दियना बार 
(यारी) 


प्रम-रग-रस ओद चदरिया 
(दूलन) 

दरिया कहे सब्द निरबाना 
(दरियादास बिहारवाले) 
हंसा तो मोती चुगे (लाल) 
गुरु-परत्राप साधन कौ 
संगति 

(भीखा) 

मन ही पूजा मन ही धूप 
(रैदास) 

लरत दसहुं दिस मोती 
(गुलाल) 

नाम सुमिर मन बावरे 
(जगजीवन) 
अरी,मैतोनामकेरग 
छकी 

(जगजीवन) 

कानों सुनी सो च्यूठ सब 
(दरिया) 

अमी इरत बिगसत कवल 
(दरिया) 

हरि बोलौ हरि बोल 
(सुदरदास) 

ज्योति से ज्योति जले 
(सुद्रदास) 

जस पनिहार धरे सिर गागर 
(धरमदास) “ 
का सोवै दिन रैन 
(धरमदास) 

सतै सयाने एक मत (दाद्‌) 
पिव पित लागी प्यास (दाद्‌) 
अजहू चेत गवार (पलद्‌) 
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सपना यह संसार (पलद्‌) 
काहे होत अधीर (पलद्‌) 
कन थेरे कांकर घने 
(मलुकदास) 
रामदुवारे जो मरे 
(मलूकदास) 
जरस्त्र॒: नाचता-गाता 
मसीहा 
(जरधस्त्र) 
प्रश्नोत्तर 
नहिं राम विन ठाव 
प्रेम बिन एेसो कठिन 
उत्सव आमार जाति, आनद 
अमार गोत्र 
मृत्योर्मा अमृतं गमयं 
प्रीतम छवि नैनन वसी 
रहिमन धागा प्रेम का 
उदयो पंख पसार 
सुमिरन मेरा हरि करे 
पिय को खोजन मै चली 
साहेव मिल साहेब भये 
जो बोल तो हरिकथा 
बहुरि न एसा दांव 
ज्युं था त्युं ठहराया 
ज्युं मछली विन नीर 
दीपक बारा नाम का 
अनहद में बिसराम 
लगन महुरत ज्जूठ सव 
सहज आसिकी नाहि 
पवत रामरस लगी खुमारी 
रामनाम जान्यो नहीं 
साच साच सो साच 
आपुई गई हिराय 
बहुतेरे हे घाट 
कोपले फिर फूट आई 


फिर अमृत कौ बृंद पडी 
क्या सोवै तू बावरी 

चल हंसा उस देस 

कहा कहूं उसा देस कौ 
पं प्रेम को अरपो 
माटी कहे कुम्हार सूं 

मै धार्मिकता सिखाता हु, 
धर्म नहीं 

तत्र 

संभोग से समाधि कौ ओर 
तंत्र-सूत्र (पांच भागों मे) 
योग : नए आयाम 

ज्ञेन, सूफी ओर उपनिषद 
की 

कहानियां 

विन बाती विन तेल 

सहज समाधि भली 

दीया तले अंधेरा 
लोध-कथा 

मिट के दीये 
विचार-पत्र 

क्राति-बीज 

पथ के प्रदीप 
पत्र-संकलन 

अतर्वाणा 


परेम की लील में अनुग्रह के 
फूल 

ढाई आखर प्रेम का 

पद्‌ घुघरू वाध 

परेम के फूल 

प्रेम के स्वर 

पाथेय 

साधना-शिविर 
साधना-पथ 

मै मृत्यु सिखाता हू 


फिर पत्तो की पाजेव बजी जिन खोजा तिन पाइयां 


समाधि के सप्त हार 
(न्लावर्स्कौ ) 
साधना-सूत्र 
कोलिन्स) 
ध्यान-सूत्र 
जीवन ही हे प्रभु 
असंभव क्राति 
रोम-रोम रस पीजिए 
ध्यान, साधना 

ध्यानयोग : प्रथम ओर 
अंतिम 

मुक्ति 

नेति-नेति 

चेति सके तो चेति 
हसिवा, खेलिवा, धरिवा 
ध्यानम्‌ 

समाधि कमल 

साक्षी कौ साधना 

धर्म साधना के सूत्र 
मेकोनदहु 

समाधि के द्वार पर 

अपने माहि टटोल 

ध्यान दर्शन 

तृषा गई एक बृंद से 
ध्यान के कमल 

जीवन संगीत 

जो घर बारे आपना 

प्रेम दर्शन 

राष्टीय ओर सामाजिक 
समस्याएं 

देख कबीरा रोया 

स्वर्ण पाखी धा जो कभी 
ओर 

अब है भिखारी जगत का 
शिक्षा में क्रति 

नए समाज कौ खोज 


(मेबिल 


12 7111. ध्यान ऊर्जा द्वारा स्पर्शं चिकित्सा 


नए भारत की खोज जीवन रहस्य सत्य की प्यास 








नए भारत का जन्म करुणा ओर क्राति शून्य समाधि 
नारी ओर क्राति विज्ञान, धर्म ओर कला व्यस्त जीवन में ईश्वर की 
शिक्षा ओर धर्म शून्य के पार खोज 
भारत का भविष्य प्रभु मदिर के द्वार पर अज्ञात की ओर 
अंतरंग वार्ताएं तमसो मा ज्योतिर्गमय धर्म ओर आनंद 
संबोधि के क्षण प्रेम हे दवार प्रभु का जीवन-दर्शन 
प्रेम नदी के तीर अतर कौ खोज जीवन कौ खोज 
सहज मिले अविनाशी अमृत कौ दिशा क्या ईश्वर मर गया हे 
उपासना के क्षण अमृत वर्षा नानक दुखिया सब संसार 
विविध अमृत द्वार नए मनुष्य का धर्म 
अमृत-कण चित चकमक लागे नाहि धर्म की यात्रा 
मे कहता आंखन देखी एक नया हार स्वयं को सत्ता 
एक एक कदम प्रेम गंगा सुख ओर शाति 
जीवन क्रातति के सूत्र समुंद समाना वृद मेँ अनंत कौ पुकार 
ओशो के ओंडियो-वीडियो प्रवचन एवं साहित्य के संबंध 
मे समस्त जानकारी हेतु संपकं सूत्र 

साधना फाउंडेशन 


17, कोरेगांव पार्क, पुणे-411001, महाराष्ट 
फोन : 020-66019981 


ओशो जगत सें प्रकाशित पत्रिकाएं 
नाम आवृत्ति सम्पकं सूत्र 


व - _-------------~- 


1. यस ओशो मासिक पूना 
020-26134504, 26058906 


६-1718॥: /6505110.10@071181॥.69॥ 
[त _ -- ----------------- 


2. ओशो वल्ड मासिक दिल्ली 





011-26862898, 26964533 
718: 6011861@08110/4010.601 
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लेखक परिचय 


स्वामी आनंद सत्यार्थी (प्रोफेसर सतपाल परूथी, 
ए), रेकौ ग्रडमास्टर) जून 1974 मे, पूना आश्रम में 
आयोजित प्रथम ध्यान शिविर (10 दिन) में ओशो 
द्वारा संन्यास मेँ दीक्षित। 
फरवरी 1971 से जनवरी 1998 तक हरियाणा कृषि 
विश्वविद्यालय, हिसार में कार्यरत। 1977 से सम्पूर्णं भारतवर्ष में विभिन ध्यान केन्र 
द्वारा आयोजित ध्यान शिविर का संचालन कर रहे हं तथा विभिन संस्थाओं हारा 
आयोजित विचार गोष्ठी मेँ ओशो देशना पर मुख्य वक्ता के रूप मे आमन्तित। 
1984 व 1985 में रजनीश पुरम (अमेरिका) में आयोजित वार्षिक समारोह 
मं भाग लिया। रेकौ ग्रंड मास्टर के प्रशिक्षण के बाद प्रेरित होकर ओशो प्रवचनं पर 
आधारित “ध्यान ऊर्जा द्वार स्पर्श चिकित्सा" गुप विकसित किया। 





लेखक द्वारा प्रकाशित पुस्तकें : 
ध्यान ऊर्जा द्वारा स्पर्शं चिकित्सा, तनाव मुक्त कैसे जियें 
सरल ध्यान विधियां, सक्रिय ध्यान के रहस्य, ओशो कहानी संग्रह 
6ताीणा (ठका 8000), 785 10 14ल्वााा0, 
16056 णि 1.1] तनाव मुक्त जीवन (पंजाबी) 
सम्यक : ~ 2 
सकी असता दरय ए्तुत ओशो देशन ल सरस 
1. ध्यान ऊजा द्वार स्पर्श चिकित्सा 2. सक्रिय ध्यान क रदस्य । 
3. जीवन जीने की कला 4. खरल ध्यान विधियो 
5. ओशो कहानी संग्रह 
6. तनाव मुक्त कंसे जीए (हिन्दी, पंजादी, हषणछांऽ॥) | 
प्राप्ति स्थानः ।७३५19 80०1६ 3101985, सभी ओशो ध्यान केन्द्र | 
दिल्ली : 011-41641861 , चङीगड : 09872000114. 
म्व: 8291186255, 0981901 2780 रुरुलेत्रः 09252447535 | 
ऋषिकेरा : 8859417316 , रुडकी : 9837378070 । 
ध पषठञीधलाना-दभा) ६173: अपराधात्‌ 
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॥ राग २९२27 द ठ 2 स्ट य वदत र उत्त ट 





ध्न = चिर उल्ल ट सल्ला 2 छल सी 
जातिवाधरमी परिवर्तन 












ध्यानज्जादारास्यशीचिकित्सात टत ला? 





@ रारार'मस्तिष्कओर्यवगाका!ठपचाय। 

(> वदततत 

(® < सा मुतित्‌॥ 

% 7२ रातति ओर्सतलनवटापा। 

@ रारीर को विष्रहितालनान। 

@ सत्र का सतुलत्‌॥ 

@ पुरा आदत ओर व्यसतो क भरति जागरूक ह = ल 
@ दता द्भाजो को समास अथवा निरतं +] 

@ निर्मल तिचारमगला भावना ओरं सजनात्मकता को बदाना 





° [8 0561 


॥॥॥ ||| | 


12101 &< 11111050ृगो/ऽकधषणय्‌ 
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